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घंदऊ 


अनमनमंजुमुकुर 
आओीगुरुपद्नष 





बालदकाण्ड 


बंदना 


सोरठां 
जेहि सुमिरत सिधि होश गननायक करिवरवदन । 
करो अलुग्रट सोइ बुद्धिशेशि शुभगुनसदन ॥ 
मूक होइ बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा से! दयाल द्ववो सकलकलिमलद्हन॥ 
नीलसरोरुूदृश्याम तरुनअरुन वारिजनयन | 
करो से। मम उर धाम सदा छीरसागरशयन ॥ 
कुन्द इन्दु सम देह उमारमन करुनाअ्यन | 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा मरदनमयन॥ 
बंदर्ड ग्रपद्कंजआ कृपासिधु नररूुप हरि। 
महामोहतमपुंज॒ जासू वचन रविकरनिकर ॥ 

चोपाई 


गुरुपदू-पदुम परागा। झखुरुचि' छुवास सरस अजुरागा ॥ 
अमिअं॑ सूरि-मय चूरतु चारू। समन सकल भवरुजपरिवारू॥ 
सुक्ृतसंभुतत॒ विमल  विभूती | मंजुल 


मंगलमोद्प्रसूती ॥ 
मलहरनी । किये तिलक गुनगन बसकरनी ॥ 
मनिगनजोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियेँ होती ॥ 
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दुलन मोहतम सो सुप्रकास्‌ | बड़े भाग उए आवइ जासू॥ 
उधरहिं. विमल विज्ञोचन हीके | मिट॒हि दोष दुष भवरजनीके॥| 
सूभृहि. रामचरित मनिमानिक | गुप्त प्रकट जहँ जो जेहि षानिक ॥ 
दोहा 
जया सुअंजन अंजि दह॒ग सायक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देषहि. सैलबन भूतल  भूरिनिय्रान ॥ 
चोपाई 
गरपररज मद मंजल अंजन | नयनश्रमिय दगदोष विभंजन ॥ 
तेहि करि बिमलविवेक विलोचन | वरन्ड रामचरित भवमोचन॥ 
बंद प्रथम महीसुरचरना | मोहजनित संसय सब हरना ॥ 
सजनसमाज सकल  गनषानी। करों प्रनाम सम्रेम खसबानी॥ 
साधुचरित सुभ सरिस कपासू। निरस विसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुघु परहिद्र ढुरावा। वंदनीय जेश जग जसु पावा ॥ 
मुद्मंगलमय सनन्‍तसमाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
रामभगति जहाँ सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्मविदारप्रचारा ॥ 
विधिनिपेध्मय कलिमलहरनी । करमकथा रविनन्दिनिवरनी ॥ 
हरिहरकथा विराजति बेनी | सुनत सकल  मुदमंगलदेनी ॥ 
बदु विस्वालु अचल निज धण्मा। तीरथराजसमाज सुकरमा ॥ 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समनकलेला ॥ 
झकथ अलोकिक . तीरथराऊ। देश सद्य फल प्रगठ प्रभाऊ॥ 
दोहा 
सुनि समुभहि जन मुद्तिमन मज़हि अति अनुराग। 
लहहि. चारि फल अछुततनु॒ साधुसमाजप्रयाग ॥ 
चोपाई 
सुनि आचरजु करे जनि कोई | सतसंगतिमहिमा नहिं गोई॥ 
बालसमीकि नारद घटयोनी | निज निज मुषने कही निजहोनी ॥ 
मज़नफल . पेषिञ्न ततकाला | काक होहि पिक वकड मराला ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 
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मति कीरति गति भूति भल्लाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ 
सो जानब सतसंग. प्रभमाऊ। लोकह वेद न आन उपाऊ॥ 
बिन्ु सतसंग विवेक न होई। रामकृपा विज्ु सुलभ न खोई॥ 
सतसंगति भुद्मंगलमूला | सोइ फलसिथि सब साधनफूला॥ 
सठ सुचरहि सतसंगति पाई । पारस परसि कुदातु खुहाई॥ 
विधिवस' सुजन कुसंगति परही। फनि मनि सम निज शुन अचुसरहीं ॥ 
विधि हरि हर कविकोविद्‌वानी | कदहत साधुमदिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे | साक्वबनिक मनिगनगुन जैसे ॥ 
दोहा 
बंद सन्‍त समानचित हित अनहित नहिं कोद। 
अंजुलिगतसुमछुमन जिमि सम सुगन्ब कर दोह ॥ 
सन्‍त सरलखित जगत हित जानि सुभाव सनेड्ड। 
बालविनय सखुनि करे. कृपा रामचरनरति देहु ॥ 
च्तैपाई 
बहुरि 'बंदि घलगन सतिभाय। जे बिल्लु काज दाहिनहु पांय ॥ 
परहितहानि लाभ जिन केरे | उत्ओरे हरष विषाद बसेरे॥ 
हरिहरजसराकेस राहु. से। परश्रकाजअ भटद सहसबाहु से ॥ 
जे परदोष लषहि सहसांषी | परहिवघृत जिनके मन माषी॥ 
तेज छूसालु रोष महिज्रेसा।अधघ अवशुनतन धनी धजेसा ॥ 
उदयकेतु सम हित सबही के। कुम्भकरन सम सोवत नीके॥ 
परञअकाज लगि तज्ु परिहरहीं। जिमि हिमउपल कृषीद्ल गरहीं॥ 
बंद घबल जस सेष सरोबषा।| सहसवदन बरनइ. परवोषा ॥ 
पुनि प्रनवों पृथुराज समाना | परञझअघ सुनइ सहसदश काना॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही | सन्‍तत खुरानीक हित जेही॥ 
बचनबज्ध॒ जेहि सदा पिआरा। सहसनयन परदोष  निहारा ॥ 
दोहां 
उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि षलरीति। 
जानुपानियुभ जोरि जस विनती कइ सम्रीति॥ 
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चोपाई 
में अपनी दिसि कीन निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पलिअहि श्रति अजुरागा। होहि निरामिष कबहूँ कि कागा॥ 
बंद्द॑ सन्‍त असज्जन चरना। दुखप्रद्‌ उमय बीच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक आन हरि लेई। मिलत एक दारुन डुछु देई॥ 
उपजहि. एक संग जग माहीं | जलज जोक जिमि ग़ुन बिलगाहों ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥ 
भल अनभल निजञ् निज करतूती | लहत खुजस अपलोक विभूती ॥ 
झुधा सुधाकर झुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि व्याघू ॥ 
गुन॒ अवगुन जानत खब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सेई॥ 
दोहा 
भलो भलाइहि पे लहे लहे निचाई नीचु। 
सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिअ मीचु॥ 
चोपाई 
बलअधघ अग्ुन खाधुगुनगाहा। उसय अपार उदधि अबगाहा॥ 
तेहि ते कछु गुन दोष बषाने | संग्रह त्याग न बिज्ञु पहिचाने ॥ 
भलेड पोच सब विधि डपजाये। गनि गुन दोष वेद बिलगाये ॥ 
कहहि. वेद इतिहास पुराना। विधिप्रपंच गुन अवगनसाना ॥ 
दुष छुष पाप पुण्य द्निराती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊंच अरू नीचू।अमिआ सजीवनु माहुरु भीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लछ्खि अलक्छि रंक ऋचनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा। मरू मालवच भहिदेव गवासा॥ 
सरग॒ नरक अनुराग विरागा। निगमअगम गुनदोष विभागा॥ 
दोहा 
जड़ चेतन गुनदोषमय विस्व कीन करतार। 
सन्‍त हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ 
चो पाई 
भ्रस विवेक जब देइ विधाता। तब तज़ि दोष गुनद्दि मनन राता॥ 
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काल सुभाव करम बरिझ्ाई। भलेड अकृतिवस चुकइ भलाई ।॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं | दलि दुख दोष विमल जस देहीं॥ 
घलउ करहि. भल पाइ सुखंग्‌ | मिदददि न मलिनसुभाव अभंगू ॥ 
लषि सुवेष जगवंचक  जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 
उघरहि. अन्त न होइ निवाहू | कालनेमि जिमि रावन राहु॥ 
किएहु कुषेष साधु खनमानू | जिमे जग जामवन्त हजुमानू॥ 
हानि कुसंग सखसंगति लाह। लोक वेद विदित सब काहू ॥ 
गगन चढ़े रज पवनप्रसंगा। कीचदि मिलइ नीच जल संगा॥ 
साधुअसाथ सदन खुक खारी। खुमिरहि राम देहि गनि गारी॥ 
धूम. कुसंगति कारिष होई। लिपिञ पुराण मंज्ञ मसि सोई॥ 
सेइ जल अनल अनिल खंघाता | होइ जलद जगजीवनदाता ॥ 
दोहा 

ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुयोग सुयोग | 

होइ कुवस्तु सुवस्तु जग लषदहिं सुलच्छुन लोग ॥ 

समप्रकाश तम पाष ढुड्ढ नामभेद्‌ विधि कौन्ह | 

शशि पोषक शोषक समुक्ति जग जल अयजस दोन्ह॥ 

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

बंद सबके पदकमल खदा जोरि ज्ुग पानि ॥ 

देव दूसुज नर नाग षग प्रेत पितर गन्धव। 

बंदड' किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब स्व ॥ 

चोपाई 

झाकर चारि लाष चोरासी। जाति जीव जल थल नभ वासी ॥ 
सीयराममय सब जग जानी। करो प्रनाम जोरि ज्ञुग पानी ॥ 
जानि कृपा करि किकर मोह। सब मिलि करहु छांड़ि छल छोह।॥ 
निज बलबुधि भरोस मोहि नाहीं। ताते विनय कर्रो सब पाहों॥ 
करन चहों रघुपतिगुनगाहा | लघु मति मोरि चरित अवगाहा॥ 
सूक न एकड अंग डपाऊ। मन मतिरंक मनोरथ राऊ ॥ 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी । चहिय अमिय जग जुरे न छाडछी ॥ 
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छुमिहहिं, सज्लन मोरि ढिठाई | खुनिह्ठ बालवचन मन लाई ॥ 
जो बालक कह तोतरि बाता। सुनहि मुद्त मन पितु अरुू माता ॥ 
हँसिह॒हिं कूर कुटिल कुविचारी ।जे परदूषन. भूषनवारो॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका॥ 
जे परभनित सुनत हरषाहीं।ते वर पुरुष बहुत जग नाही॥ 
जग बहु नर सुप्सटेसम भाई।जे निज बाढ़े बढ़हि जल पाई॥ 
सज्ञन सुकृतसिन्धु सम कोई | देषि पूर विध्ु बाढ़इ जोई॥ 
दोहा 
भाग छोट अभिल्लाष बड़ करों एक विस्वास। 
पैहहि सुख खुनि सुजन जन षल करिहें उपहास ॥ 
चोपाई 
घलपरिहास होइ हित मोरा | काक कहहि. कलकरणठ कठोरा॥ 
हंसहिं बक दादुर चातऊहदी | हँसहि मलिन घल विमल बतऊही ॥ 
कवित रखिक न रामपदनेह | तिनकहेँ सूघद हासरस एहू॥ 
भाषा भनित भोरि मति मोरी | हँसिबे जोग हँसे नहिं खोणे॥ 
प्रभुपदूधीति न सामुक्ति नीकी | तिनहि कथा सुनि लागिहि फीकी॥ 
हरिहरपद्रति मति न कुतरकी | तिनकहेँ मचुए कथा रघुवर की॥ 
रामसक्तिभूषित. जिय जानी | सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कवि न होउ नहिं. बचनप्रवीनू । सकल कला सब विद्याहीनू ॥ 
झाषर अरथ अलंकृत नाना। छुन्द्‌ प्रबन्ध अनेक विधाना॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुन विविध प्रकारा॥ 
कवितविवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिपि कागद्‌ कोरे॥ 
दोहा 
भनित मोरि सब गुन रहित विश्वविदित शुश एक । 
से! विचारि सुनिहर्हि सुमति जिनके विमल विवेक ॥ 
चोपाई 
इहि महू रघुपति नाम उदाश। अतिपावन पुरानअतिसारा ॥ 
मंगलमवन अमंगलहारी | उम्र सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
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भनित विचित्र खुकवि कृत जोऊ। राम नाप बिनु सोह न साऊ॥ 
विदुवद्नी सत्र भाँति खँवारों | सोह न बसन बिना बरनारी॥ 
सब गुनरहित कुकविकृत बानी। रामनामज़ न अंकित जानी ॥ 
सादर कहहि. सुनहि बुध ताही। मुहर सरिस सन्त शुनग्रादी | 
यदपि कवित रस एकड नाहीं। गर्प्रताप प्रकद इहि भाहीं॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा | केहि न सुसंग बड़प्पन पावा॥ 
घूमउ त जे सहज करुवाई । अगर प्रसक्ष सुगन्ध॒ बसाईं ॥ 
भनित भदेसख वस्तु भलि वरनी। रामकथा जगमडुल करनी ॥ 
छुद 
मंगलकरनि कफलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी । 
गति कूरकविता सरित की ज्यों सहित पावन पाथको ॥ 
प्रभुखुजससंगतिभनितभलि होइहि सुजनमन भावनी । 
भवअंग भूति मसानकी सुमिरत छुहावनि पावनी ॥ 
दोहा 
प्रिय लागिहि अति सबाहि मम सनित रामयश संग। 
दारुविचार कि करइ कोड बन्दिय मलयप्रसंग ॥ 
श्यामसुरभिपय विशद्अति गुनद करहि सब पान । 
गिराझ्राम सियरामजस गावहि सुनहि. सुजांन ॥ 
चोपाई 
मनि मानिक मुक्ताछबि जैसी। अ्रहि गिरि गजशिर सोह न तैसी ॥ 
जुपकिरी2 तरुनीततु पाई। लहहिं सकलशोभा अधिकाई॥ 
तेसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं | उपजहि अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
भक्तदेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत शारद्‌ आवत घाईं॥ 
रामचरितसर बिज्न. अन्हवाये | सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥ 
कवि कोविद अस हृदय बिचारी। गावहि हरिज़स कलिमलहारी ॥ 
कीन्हे. प्राकत॑ जनगनगाना | शिर घुनि गिरा लगत पद्धिताना ॥ 
हृद्यसिन्धु मति सीप समाना। खाती शारद्‌ कहहि सुजाना ॥ 
जो परत वरवारि विचारू। होहि कवितमुकतामणि चारू॥ 
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दोहा 
जुगति बेधि पुनि पोहिये रामचरितवरताग। 
पहिरहि. सज्ञन विमल उर शोभा अति अनुराग ॥ 
चोपाई 
जे जनमे. कलिकाल कराला। करतब बायस वेष मरात्ा॥ 
चलत कुपन्‍थ वेदमग छॉड़े | कपट कलेवए कलिमल भाँड़े ॥ 
घंचक भक्त कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन महँ प्रथम रेष जग मोरी । धिंग धमध्वज धंधरक धोरी॥ 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढे कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
ताते में अति अलप बषाने।थोरे महँ जानिहहि सयाने॥ 
समुझ्ति विविधविधि बिनती मोरी | कोड न कथा झुनि देइहि षोरी ॥ 
एतेहु पर करिदर्दहि जे शंका। मोहिं ते अधिक ते जड़ मतिरंका ॥ 
कवि न होड़ें नहि चतुर कहाऊँ।मति अनुरूप रामगुन गाऊँ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मति मोरि निरत संसारा॥ 
जेहि मारुत गिरि मेरु डड़ाहीं।कहडदु तूल केहि लेषे माहों॥ 
समुभत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कद्राई ॥ 
दोहा 
शारद शेष महेस विधि आगम निगम पुरान। 
नेतिनेति कहि जासु शुन करहि निरन्तर गान ॥ 
चोपाई 
सब जानत प्रभु प्रभुता साई। तदपि कहेबिनु रहा न कोई ॥ 
तहां वेद अस कारण राषा | भजनप्रभाव भांति बहु भाषा॥ 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सहच्चिदानन्द परधामा॥ 
व्यापकः विश्वरूप. भगवाना | तेइ धरि देह चरित कृत नाना॥ 
से। केवल भक्तन हित लागी। परम छृपालु प्रनतअलुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अरु छोह। जेहि करुनां करि कीन्ह न फोहू॥ 
गई. बहोरि. गरीबनिवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहि हरिजस अस जानी। करहि पुनीत खुफल निज बानी ॥ 
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सेहि बल मैं रघुपतिगुनगाथा। करिहँड नाइ शमपद्‌ माथा॥ 
मुनिन प्रथम हरिकीरति गाई। तेद्दि मग चलत सुगम मोहि साई ॥ 
दोहा 
अति अपार जे सस्तिवर जो छघ्प सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकड परम लघु बिद्चु श्रम पारहि जाहि॥ 
चोपाई 
यहि प्रकार बल मनहिं देखाई । करिहों रघुपतिकथा झुद्दाई ॥ 
व्यास आदि कविपुगव नाना। जिन सादर हरिसुजस बषाना॥ 
चरनकमल . बंदर्ड तिनकेरे | पुपचहु सकल मभनोरथ मेरे॥ 
कलि के कविन करड परनामा | जिन चरने रघुपतिगुनगआमा ॥ 
जा प्राकत कवि परम खयाने। भाषा जिन हरिचरित बषाने॥ 
भये जे हहि होइहें जे आगे। प्रनवर्ड सबहि कपट सब त्यागे॥ 
होडउड प्रसन्न देहु बरदानू। साधुसमाज भनितसनमानू ॥ 
जो प्रवन्ध बुध नहिं आवद्रहीं। सो श्रम बादि बालकवि करहीं॥ 
कीरति भनित भूति भल्नि साई। खुरसरिसम सब कहे हित होई॥ 
रामसुकीरति भनित  भदेशा। असमझस अस मोहि अदेशा॥ 
तुम्दयी कृपा खुलस सोड मोरे | सियनि खुहावनि टाट पशोरे॥ 
करहु अनुग्नद अस जिय जानो। विमल जसहि अनुदरहि सुबानो ॥ 
दोहा 
सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि सुजान। 
सहज बेर बिसराइ रियु जो खुनि करहि बषान॥ 
से| न होइ बितु विमलमति मोहि मतिबल अति थोरि। 
करह कृपा हरिजस कहों पुलियुनि करहँ निहोरि॥ 
कवि को वेद रघुवस्चरितमानस मंजु मराल | 
बाल विनय सुनि सुरुचि लगि मो पर होहु कृपाल ॥ 
सोरठा 
बंदर्ड सुनिपद्कंजु रामायन जेइ निमेयड। 
सघर सकामल मंज्ु दोष रहित दृषनसहित॥ 
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बंदर्ड चारिंड वेद भववारित्रि बोहितः सरिस॑। 
जिन्हहि न सपनेहँ षेद वरनत रघुबरविसद्जस ॥ 
बंदर्ज विधिपद्रेनचु भवसागर जहिं कीन्ह जहं। 
खसन्‍त सुध! ससि घेलु प्रकटे षघल विष वारुनी ॥ 
दोहा 
विबुधविप्रबुधप्रहचरन बंदि कहाँ कर जोर। 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंज्ु मनोरथ मोर॥ 
चोपाई 
धुनि बँदर्ड सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहरचरिता ॥ 
मज़न पान पाफ हर पएका। कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ 
गुर पितु मातु महेस भवानी | प्रनव् दीनबन्धु दिनदानी ॥ 
सेवक खामि सथा सियपीक | हितनिरु फश्चि सब विधि तुलसीके ॥ 
फलि विलोकि जगहित हरगिरिजा | सावरमन्त्जाल जिन सिरिजा ॥ 
झनमिल  आपर शअ्रर्थ न जापू। प्रकद प्रभाउ महेसप्रतापू ॥ 
सेउ मद्देस माहि घर अलुकूला। करिह्ठे कथा मुद्मंमलमूला ॥ 
झुभिरि सिदासिवपाइफ्साऊ | वरनर्ं रामचरित चित चाऊ ॥ 
भनित मोरि सिवक्ृपा विभाती | ससिसमाज मिंलि मनहूँ सुराती ॥ 
जो एद्धि कथहि सनेह समेता। कहिंहंहिं सुनिहद्दि समुझ्ति सचेता ॥ 
होइहहिं रामचरनअनुरागी | कलिमलरहित. सुमंगलभागी ॥ 
दोहा 
सपनेहँ सांचहु मोहिं पपए जो हरगोरिपसाउ। 
तो फुर होड जो कहेड सब भाषामनित प्रभाउ॥ 
चोपाई 
बंद्द अवधपुरी अति पावनि। सरजूसरिें कलिकलुषनशावनि ॥ 
 प्रनवों.. पुरतरनारि बहोरी। ममता जिन्हपर प्रभ्ुहि न थोरी॥ 
सियनिन्दकशअ्रघवोध नसाए | लोक विसोक बनाइ बसाए ॥ 
धंद्ड कोशल्या दिंशि प्राची | कीरित जासु सकल जग माची ॥ 
प्रकटेड जहँ रघुपति सखि चारू। विखस॒ुषद षपलकमलतुषारु ॥ 
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इसरथराउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगलसूरति मानी ॥ 
करों प्रनाम फर्म मन बानी | करहु कृपा सुतसेवक जानी॥ 
जिनहि विरति बड़ भयउ विधाता। महिमाअवधि. रामपितुमाता ॥ 
सोरठा 
बंदर्ड अवधभुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
बिछुरत दीनद्याल प्रिय तन तून इच परिहरेड ॥ 
चोपाई 
ग्रनयों परिजन सहित विदेह। जेहि रामपद गूढ़ सनेह ॥ 
जोग भोग महँ राखेड गोई। राम बिलोकत प्रगटेड साई ॥ 
प्रनचों प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रामचरनपंकज मन जासू। लुबुच मधुप इव तजैन पास ॥ 
झुंद् खद्धिमनपद्जलजाता | सोतल  सुभग भगतसखुषदाता ॥ 
रघुपतिकीरति विमल  पताका | दरड समान भयड जस जाका॥ 
सेष सहसर्न-सीस जग कारन | जो अवबतरेड भूमिभयटारन ॥ 
सदा से सांछुकूल रह मोपर | कृपासिन्धु सोमित्रि गुनाकर ॥ 


रिपुसूदूनपद्‌कमल नमामी | शूर छुसील भरतअनुगामी ॥ 
सदहावीर बिनवो हजुमाना।| राम जास़ु जस आयु बबाना॥ 
सोरठा 


प्रनवो पवनकुमार षल्वनपावक ग्यानघन। 
जासु दृदयआगार बसहि राम सरचापधघर ॥ 
चो पाई 

कपिपति रीछ् निसाच राजा | अंगदादि जे कीससमाजा ॥ 
बंद्दई सबके चरन  खुहाये। अधम खरीर राम जिन्ह पाये॥ 
रघुपतिचरनउपासक जेते | षग झूग सुर नर असर समेते॥ 
बंद्दड पद्सरोज सब केरे।जे बिज्षु काम रामके चेरे॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद।जे घसुनिव॒र विग्यान विसारद ॥ 
प्रनवों सबहि घरनि धरिं संसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
जनकछुता जगजननि जानकी | अतिलयप्रिय करुनानिवान की ॥ 
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ताके कछुग पदकमल मनावों ) जासू कृपा निर्मल मति पावों॥ 
पुनिं मन वचन कम रघुनायक | चरवफमल बंद सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धसुसायक। भगत विपतिभंजन सुषदायक ॥ 


दोहा 
गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिञअत भिन्न न भिन्न । 
बंदर्ज सोतारामपद जिन्हहि परमश्रिय षिन्न॥ 


चोपाई 
बंदद नाम राम रघुवर को। हेतु कूसानु भाजु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहरस्मय वेद प्रॉोनसा। अशुन अनूपम शुननिधान से ॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी सुक्तिहेतु उपदेस ॥ 
महिमा जासू जान गनराऊ। प्रथम पूजिग्रत नाम अभाऊ॥ 
जान आदिकवि नाम प्रतापू | सयड खुद्ध करि उल्लटा जापू॥ 
सहसनाम सम सुनि खसिवबानी। जपि जेदे पिय संग भवानी ॥ 
हए॑। हेतु हेरि हरहीकों। किय भूषन तियभूषन तीकों॥ 
नाम प्रभाव जान सिच नीके।। कालकूट फल दीन अमीको ॥ 

दोहा 

वरबा रितु रशुपतिभगति तुलसी सालि झुदास। 
रामनामवर चरनज्ुग सावन भादव॑ मास ॥ 

चोपाई 
आपषर भधुर मनोहर दोऊ | वस्नविल्लोचन जन जिय जोऊ॥ 
सुमिरत सुलस सुषद्‌ सब काहू । लोक लाहु परलोकनिबाह ॥ 
कहत सुनत सुमिरत स॒ुठि नीके। रामलघन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
घरनत वरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सॉँघाती॥ 
नर नारायण सरिस सुभ्राता। जगपालक विसेष जनत्ाता॥ 
भगतिसुतिश्रकलकरनविभूषन । जगहितहेतु विमल विधु पूषन॥ 
सखादतोष सम सुगति झखुधा के। कमठ सेष सम घर वसधा के॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से।| जीह जसोमति हरि हलघर से॥ 
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दोहा 
एक छुत्र इक मसुकुटमनि सब वरनन पर जोड़ । 
तुलसी रघुवरनाम के चरन विराजत दोड॥ 
चोपाई 
समुभत सरस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रक्षु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दोड  इसडपाथी | अकथ अनादि खुसामक खसाथी॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुरनि गुनभेदः समुक्तिहहि साधू॥ 
देखिअहि. रूप नामआधीना। रूप ज्ञान नहि नाम बिहीना॥ 
रूप पविसेष नाम बिन्नु जाने | करतलगत न परहि पहिेचाने॥ 
सुमिरिझ्म नाम रूप बिल देषे।आवत हृदय खनेह विसेषे॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी | सम्रुकत छुषद न परति बषानी ॥ 
अगून॒  सणुन बिच नामखुसाथी। उभयप्रबोधक चतुर दुभाषी | 
दोहा 
रामनाम मनिदीप धरूु जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार॥ 
चोपाई 
नाम जीह जपि जागहि योगी । विए्ति विरविप्रपंचवियोगी ॥ 
ब्रह्मसुपहि. अलजुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ 
जानी चहहि. गूढ़गति जेऊझ। नाम जीह जपि जानहईं तेझ ॥ 


साधक नाम जपहिं लय लाये। होहि सिद्ध अनिमादिक पाये॥ 
जपहि नाम जन आरत भारो। मिट॒हि कुसंकट होहि सुघारी॥ 
रामभगत जग ॒ चारि प्रकारा | सुकती चारिड झअनघ उदारा॥ 
हुँ चतुरन कहे नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेष पियारा॥ 
चहुँयुग चहुँश्नति नामप्रभाऊ। कलि विसेषि नहि आन उपाऊ ॥ 
दोहा 
सकल कामनाहीन जे रामभगति रखलीन। 
नाम सुप्रेम पियूष हृव्‌ तिन्हहँ किये मनमीन॥ 
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अगुन सशुन दुइ ब्रह्मस्वरूपा | अकथ अगाध श्रनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाम दुह् ते। किय जेहि ज़ुग निजवस निज बूते ॥ 
प्रौढ़् सुजनजन जानहि. जनकी । कहहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एक दारू गत देषिञ्र एकू | पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ 
उसय अगम युग सुगम नामते। कहेड नाम बड़ ब्रह्म रामते॥ 
ब्यापक एकु ब्रह्म अविनासी | सतचेतनघन आनेद्रासी ॥ 
झस प्रभु हृदय अ्रछुत अविकारी | सकल जीव जन दीन दुषारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन ते। सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
दोहा 
निगगुंतते इहि भाँति बड़ नाम प्रभाड अपार। 
कहड़े नाम्ु बड़ राम ते निज विचार अनसार॥ 
चोपाई 
राम भगतहित नरतनु धारी। सहे संकट किय साधु खुषारी॥ 
नाम सप्म जपत श्रनयासा। भगत होहि मुद्‌ मंगलवासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी | नाम कोटि षल्ञकुमति सुधारी ॥ 
ऋषिदहित राम खसुकेतुसुताकी | सहितसेन झुत कीन्ह विवाकी॥ 
सहित दोष दुष दासदुरासा। दले नाम जिमि रवि निसिनासा॥ 
भंजेड राम आपु भवचापू। भवभयभंजन नामप्रतापू ॥ 
दंडकवन प्रभु कीन्ह सुहावन | जनमन अमित नाम किय पावन ॥ 
निसिचरनिकर दले रघुनंदन | नाम सकलकलिकलुषनिकंदन ॥ 
दोहा 
सवरी गीध सुसेवकनि झुगति दीन्ह रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित षल वेदविदित गुनगाथ॥ 
चोपाई 
राम सुकंडठ विभीषन दोऊ।| राषे सरन जान सब कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद्‌ वर बिरद्‌ बिराजे॥ 
राम भालु कपि करटकु बटोरा। सेतु देतु भ्रम कीन्द्र न थोरा॥ 
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लामः लेत भवसिन्धु सषाही।| करहु विचार सुज़न मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन रावन मारा। सीय सहित निजपुर पशु धारा॥ 
राजा राम अवध रजधानी | गावत शुन खुर मुनि बरबानी॥ 
सेवक खुमिरतः नाम सप्रीती। बिच्चु भ्रम प्रबल मोहदलु जीती ॥ 
फिरत सनेह मगन सुबु अपने | नाम प्रताप सोच नहिं सपने ॥ 
दोहा 
ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥ 
चोपाई 
नाम प्रसाद शम्मु अविनासी | साज अमंगल  मंगलरासी ॥ 
सुकसनकादि सिद्ध मुनि योगी। नाम प्रसाद बह्ासुष भोगी॥ 
नारद जानेड नाम प्रतापू। जगप्रिय हरि हरिहरप्रिय आपू॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगतशिरोमनि भे परहलादू॥ 
भू,व सगलानि जप्यो हरिनाऊं। पायड अचल अनूपम ठाऊं॥ 
सुमिरि पवनछुत पावन नाम्र्‌। अपने वस करि राषे रासू॥ 
झपर अजामिल गज गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
कहें कहां लगि नाम बड़ाई। राघ्ु न सकहि नामगुन गाई॥ 
दोहा 
नाम !राम फो कल्पतरु कलिकल्यान निवासु। 
जो झुमिरे भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
च्ोपाई 
चहुंयुग तीनिकाल तिह लोका। भये नाम जपि जीव विसोका॥ 
घेद पुरान सन्‍त मत येह। सकल खुकत फल राम सनेह ॥ 
ध्याज्ु प्रथम ज्ुग मष जुग दूजे | द्वापर परितोषत अभु॒पूजे॥ 
कलि केवल मलमसूल मलीना | पाप |पयोनिधि जनमनमभीना ॥ 
नाम कामतरू काल कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
रामनाम कलि अभिमतदाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहि कलि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलस्बन ण्कू॥ 
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कालनेमि कलि कपटनिधानू। नाम खुमति समर्थ हलुमानू ॥ 
दोहा 
राम नाम नरकेसरी कनक कसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल ॥ 
चोपाई 
भाय कुमाय अनध आलसह । नाम जपत मंगल द्सि दसह ॥ 
सुमिरि से नाम राम गुनगाथा। करों नाइ रघुनाथद्दि माथा॥ 
मोरि सुवारहिं सो सब भांतों। जासु कृपा नहिं कृपा अघातो॥ 
राम सखामि कुसेवक मोखों। निज द्खि देषि दया निधि पोसो ॥ 
लोकईं वेद सुसाहिब रीतो। विनय सुनत पहिंचानत प्रीती॥ 
गनी गिरीब आमनर नागर । परिडत सूढ़ ।मलीन उजागर॥ 
खुकवि कुकवि निजमति अचुसारी। नृपदि सराहत सब नरनारी॥ 
साधु सुजान खुसील न्॒पाला | इंसअंसमव. परम कृपाला॥ 
छखुनि सनमानद्दि सबहि खुबानी। भनित भगतिनति गति पहिंचानी ॥ 
यह भाकृत महिपालछुभाऊ | जानिसिरोमनि कोसलराऊ॥ 
रीकत राम सनेंह निसोते। को जग मंद मलिन मति मो ते ॥ 
दोहा 
शठ सेवक की प्रीति रुचि रषिहृहि राम कपालु । 
[उपलकिये जल जान जिन सचिव ख़ुमति कपि भालु ॥ 
महू कहावत सब कहत राम सहत उपहास | 
साहेब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास॥ 
चोपाई 
झति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। खुनि अघ नरकहु नाक सिकोरी ॥ 
समुझ्ति सहमि मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥ 
सुनि अवलोकि सुचित चथु चाही। भक्ति मोरि मति खामिसराही ॥ 
कहत नशाइ होइ अति नीकी | रीकत राम जानि जन जीकी ॥ 
रहत न प्रभुचित चूक कियेकी। करत सखुरति सौ बार हियेकी ॥ 
जहि अघ बधेड ब्याध जिमि बाली । फिंरि खुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ 
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सोइ करतूति विभीषबन केरी | सपनेड से। न राम दिये हेसी॥ 
ते भरतहि भसेंटत खनमाने | राजसलभा रघुराल बपानें ॥ 
दोहा 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सोलनिधाम ॥ 
रास निकाई रावरी हे सबही को नीक। 
जो यह सांची हे सदा तो नीको तुलसी क ॥ 
यहि विधि निज गुन दोष कहि सबहिं बहुरि खिरु नाय । 
बरनऊ रघुबर विशद्जखु सुनि कलिकलुष नसाय ॥ 
चोपाई 
थागवल्का जो कथा खुहाई। भरद्वाज मुनिवरहि. खझुनाई॥ 
कहिहों सोइ संवाद बषानी। खुनहु सकल सज्जन सुघु मानी ॥ 
संभु कीन्ह यह चरित खुहावा। बहुरि कृपा करि उमरहिं सुनावा ॥ 
सो शिव कागभुशुण्डिहि दीन्हा। रामभगति-अधिकारी . चीन्हा ॥ 
तेहि सन यागवल्क्य मुनि पावा।तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते बकता श्रोताबकता सम शीला | समद्रशी जानहिं हरिलीला॥ 
जानहि. तीनिकाल निज ग्याना | करतलगत  आमलक समाना ॥ 
ओरो जे हरिभगत खुजाना। कहहि सुनहिसमुभहि विधिनाना ॥ 
दोहा 
में पुनि निज गुरुसन खुनी कथा सु सूकरषेत। 
समझी नहि तसि बालपन तब अति रहेड अचेत ॥ 
सत्रोता बकता ग्याननिथ्वि कथा राम कै गूढ़। 
किमि समुझे यह जीव जड़ कलिमलग्रसित विम्ूढ़ ॥ 
चोपाई 
तद््‌पि कही गुर बारहि बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषावद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रवोध जेहि. होई॥ 
जस कछु वुधि विवेक बल मेरे। तसः कहिहों हियेँ हरिके परे ॥ 
५ संदेह मोह भ्रम हरनी | करों कथा भवसरितातरनी ॥ 
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घुध विधाम सकलजनरंजनि | रामकथा कलिंकजुषविभंजनि ॥ 
रामकथा कलिपन्नाम रनी । पुनि विवेकपावक कह अरनी ॥ 
राम कथा कलिकामद_ गाई | सुजन॒ सर्जीवनिम्तूरि सुहाई ॥ 
सोद वसुधातल सुवातरंगिनि। सयमसंजनि श्रमभेकसुअंगिनि ॥ 
अस रसेन सम नरकनिकंदिनि। साधु विदुय कुलहित गिरिनंद्नि ॥ 
समन्‍्तसमाजपयोवि रमा सी। विश्वभारसर श्रचल छुमा सी ॥ 
जमगनमुहँससि जग जमुनासी | जीवनम्ुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
शमहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास-हित हिय हुलली सी ॥ 


शवप्रिय मेकलसैलसुतासी । सकल सिद्धि सुषसस्पतिरासी ॥ 
सदगुन सुरगन अंब अद्ति सी। रघुवरभगत प्रंसपरमिति सी॥ 
दोहा 


रामकथा मंदाकिनी चित्रकूण चित चारू। 
तुलसी सभग सनेहबन सियरघुवोरविदारु ॥ 
चोपाई 

शमचरित चिंतामनि. चारू। संतसुमति तिझ्र सुभग सिंगारू॥ 
अग॒ मंगल शुन प्राम राम के। दा ने मुकुति घन धरम धाम के॥ 
सदगुर ग्यान विराग जोग के। विद्युव बेद भवभीमरोग के॥ 
जननि जनक सियरामपेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥ 
समन पाप खंताप खोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥ 
सचिव खुभद भूपति विचार के | कुंधभ लोभउदृधि अपार के॥ 
काम कोह कलिमल करिंगन के | केहरिसावक जनमन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कांमद घन दारिद दवारि के ॥ 
मंत्र महामनि बिषयव्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ 
हरन मोहतम दि॒वकरकर से। सेवकसालिपाल जलघर से॥ 
अभिमत दानि देवतरुवर से। सेवत सुलभ सुषद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद नम मन उड़गन से | राममगत जन जीवनघर से॥ 
सकल  खुक़त फल भूरिसोगसे | जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेघकमनमानस मराल से । पावन गंगतरंगमाल से ॥ 
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दोहा 
कुृपथ कुततक कुचाल कलि कपटदंत  पाषंड ३ 
दृदन रामगशुनग्राम॑ जिमि इंधन अनल प्रय॑ंड॥ 
रामचरित राकेखसकर सरिख झुपद सब काहु। 
सज्नकुमुदु॒ चकोर चित हित विसेषि बड़लाहु ॥ 
चोपाई 
कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी | जेहिबिधि शंकर कहा बषानी ॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरज करें स॒नि साई॥ 
कथा अलोकिक सुनहि जे ग्यानी | नहि आचरज करहि अझस जानी | 
शम कथा के मिति जग नाहीं। अस प्रतीलि तिनके मनमाहीं ॥ 
नाना भांति रामअवतारा | रामायन. सलतकोदि अपारा॥ 
कलपभेव्‌ हरिचरित सुहाये | भांति अनेक मुनीसनन्‍्ह गाये॥ 
करिय न संसय अ्रस उर आनी | सुनिश्र कथा सादर रति मानी ॥ 
दोहा 
राम अनंत अनंतशुन अमित कथा चिस्तार। 
खुनि आचरजुन मानिहहि जिनके विमल विचार ॥ 
चोपाई 
येदिबिश्वि सब संसय करि दूरी। सिरिधरि गुरपद्पंकजधूरी ॥ 
पुनि सबही बिनवों कर जोरी | करत कथा जेदि लागु न षोरी ॥ 
सादर शिवहि नाइ अब माथा। बरनउ' विसद्‌ रामशुनगाथा ॥ 
संबत सोरह से इकतीसा | करों कथा हरिपद्‌ धरि सीसा ॥ 
नोमी भोभवार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहि | तीरथ सकल तहां चलि आवहि॥ 
झासुर नाग घग नर भुनि देवा । आय करदहि रघुनायकसेवा ॥ 
जनन्‍्ममहोत्सव रचहि. सुजाना | करहि रामकलकीरति गाना ४ 
दोहा 
मज़हि सजम्नवून्द॒ बहु पावन सरजूनीर | 
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अपहि राम धघरि ध्यान डर खुंद्र स्याम सरोर ॥ 
चौपाई 
धरस परस मज़न अरू पाना । हरे पाप कह वेद पुराना॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सके सारदा विमलभति ॥ 
शामवयासदा पुरी  खझुहावनि। लोक समस्त विदित जगपावनि ॥ 
चारि यानि. जगजीव अपार | अवच तजे तनु नहिं संसारा॥ 
सब वित्रि पुरी मनोहर जानी | सकलसिद्धिपदर मंगलषानी ॥ 
विमल कथा कर कीनह शअरंभा | सुनत नलाहि काममद्दंसा ॥ 
शमचरितमानस यहि. नामा | सुतत अ्रवन पाइय विश्वञामा ॥ 
भनकर विषय अनल बन जरई। होइ सुधी जो यहि सर परई॥ 
शामचरितमानस समुनिभावन | बिरचेड संभु सुहावन पावन॥ 
जिविधदोषदु षदारिद्‌ दावन | कलिकुचाल कलिकलुषनसावन ॥ 
रखि महेस निज मानस राया | पाइ सुसमउ सिया सन भाषा ॥ 
वाते. रामचरितमानस.. वर । धरेउ नाम हिञ्न हेरि हरषि हर ॥ 
कहों कथा सोशर सुषद्‌ खुदाई ।| सादर खुनहु झुजन मन लाई॥ 
दोहा 
जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु । 
झब सोइ कहों प्रसंग सब खुमिरि उम्रा घृषकेतु ॥ 
चोपाई 
| ! संभुपसाद्‌ सुमति हिझ्न हुलसी। राम चरितमानस कवि तुलसी ॥ 
क्‍ करइ मनोहर मति अजुहारी। खुजन खुचित सुनि लेह खुधारी ॥ 
सुमसि भूमिथल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधति घन साधू ॥ 
धर्षदि राम सुजस' चर वारी।मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीलासगुन जो कहहि बषानी | सोइ स्वच्छुता करे मलहानी॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता खुसीतलताई॥ 
सो जल सुकृतसालि हित होई। रामसगति जन जीवन सोई॥ 
मेया महिगत झो जल पावन | सकिलि भ्रीवशमगु चलेउ सुहाचन॥ 
भरेड सुसानस छुथल थिराना | झुषद्‌ सीत रुचि चारु चिराना॥ 
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दोहा 
स॒ठि सुन्दर संबादवर बिरचेड बुद्धि विचारि। 
तेई यहि पावन खसुभग सर घाट मनोहर चारि॥ 
चोपाई 
सप्त प्रबंच. सुभग सोपाना। ग्याननयन निरघषत मनमाना ॥ 
रघुपतिमहिमा अगुन॒ अबातवा | बरनब सोइ वरवारि अगाधा ॥ 
रामसीयजसः सलिल सधासम | उपमा वीचिविल्लास मनोरम ॥ 
पुररनि सथन चारु चोपाई। जुगुति मंज़ु मनि सीप खुदाई॥ 
छुन्द॒ सोरठा खुंदर  दोहा। सोइ बहुरंग कमलकुल खोहा॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सखोइ पराग मकरन्द खुबासा॥ 
सुकृतपुंज मंझल॒ अलिमाला | ग्यान विराग विचार मराला॥ 
घुनि अवरेव कबित गुनजाती। मीन मनोहर ते बहु आभांती॥ 
झर्थ धर्म फामादिक चारी। कहब ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जपतप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ 
सुकृती साधु नाम ग्ुनगाना।ते विचित्र जलविहँग समाना॥ 
सन्‍्तसभा चहुँदेसि अँबराई | श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना। छमा दया दम लता वबिताना ॥ 
सम यम नियम फूलफल ग्याना | हरिपद्‌ रस बर वेद बषाना॥ 
ओऔरी कथा अ्रनेक श्रसंगा | तेश स॒क पिक बहु वरन बिहंगा ॥| 
दोहा 
पुलक वाटिका बागवन सुथष खुबिहंग विहारु। 
माली सुप्न सनेहजल सींचत लोचन चारु॥ 
चोपाई 
मे गावहि यह चरित सभारे। तेश यहि ताल चतुर रषवारे॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी।ते सुरवर भानस अधिकारी॥ 
झतिषल जे विषयी वक फकागा। यहिसरनिकट न जाहि अभागा ॥ 
संवुक भेक सिवार समाना | इहां न विषयकथारस नाना॥ 
, तेदि कारन आवत हिअंंहारे | कामी काक बलाक बिचारे॥ 
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झावत यहि सरअति कठिनाई | रामकृपा बविज्भु आइई मे जाई॥ 
कठिन कुसंग. कुपंथ कराला | तिन के बचन बाध हरि ब्याला ॥ 
ग्रहकारज नाना जंजाला। तेश अतिदुर्गग सेल बिसाला ॥ 
बन बहु विषय मोह मदमाना नदी कुतके सयंक्रर नाना॥ 
दोहा 
जे भ्रद्धासंचल रहित नहिं खंतन्ह कर साथ। 
तिनकहँ मानस अगम श्रति जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥ 
चोपा 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नोद जुडाई होई॥ 
अड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयहु न मज़न पाव शअश्रमागा॥ 
करि न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवहि समेत अभिमाना॥ 
जो बहोरि कोड पूछन आवा। सर निदा करि ताहि बुझावा॥ 
सकल विश्न ब्यापहि नहिं तेही। राम सकृपा विलोकहदि जोही॥ 
सोइ सादर सर मजजन करई।मदहाघोर तचरयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ | जिन्ह के रामचरण भलभाऊ॥ 
जो नहाइ चह याहे सर भाई। सो ध्सतसंग करे मन लाई॥ 
झस मानस भमानसचप चाहो। भइ कविबुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भयो हृदय आनंद उछाह। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाह॥ 
चती सुभग कविता सरिता सो। राम विमलयश जलभरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंज़ुल कूला॥ 
नदी पुनीत छुमरानसनंदिनि | कलिमलत्रिनतरुमूलनिकंदिनि ॥ 
दोहा 
श्रोता जिविध समाज़पुर ग्रामनगर दुहुंकूल । 
सन्‍्तसभा अलुपम अवध सकल खुमंगल सूल ॥ 
चोपाई 
रामतगति झुरसरितदि जाई। मिली झखुकोरति सरजु खुहाई॥ 
सानुज राम समर जस पावन | मिलेड महानदु सोन खुहावन॥ 
जझुग बिच भगति देवचुनिधारा। सोहति सहित सबिरति बिचारा ॥ 
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तजिविध ताप त्रासक जअिम्लुहानी | रामसरूप सिध्चु समुहानी ॥ 
मानस सूल मिली सुरसरिदही। छुनत छखुजनमन पावन करही॥ 
बिच बिच कथा विचित्र विभागा। जनु सारबस्तीर तीरवबज्ञु बागा॥ 
उमा महेस विवाह बराती।ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनंद बधाई । भंवर तरंग. मनोहरताई ॥ 
दोहा 
बालचरित चहुँ बंचुके वनज विपुल बहुरंग। 
नप रानी परिजन खुकूत मधुकर वारिविहंग ॥ 
चोपाई 
सीयखयंचर कथा छुहाई | सरित सुहावनि सो छुघि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रश्व अनेका। केवट कुसल डतर सविवेका। 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सरि सोई॥ 
घोर धार भ्गुनाथ रिसानी | घाट खुबदद्ध रामबरबानी ॥ 
साउुज रामविवाह उद्धाह।सो सुभ उम्रग सुषद सबकाहू॥ 
कहत सुनत पुलक्त हरषाहीं।ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥ 
राम तिलकहित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ 
काई कुमति केकयी फेरी | परो जासु फल विपति घनेसी॥ 
दोहा 
समनय अमित उतपात सब भरत चरित जपयाग | 
कलिश्रधं॑ पलअ्रवशुनकथन ते जलमल घक काग ॥ 
चोपाई 
कीरति सरित छहूँ ऋतु रूरे। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेैलसुता सियध्याह | सिसिर्सुषद्‌ अभुजनमउछाह॥ 
बरनब॒ राम विवाह समाजू ।सो मुद्मंगलमय रितुराजू॥ 
ग्रोषमण ठुसह रामबनगवनू | पंथकथा षर आतप पवनू॥ 
घर्षा घोर निसाचररारो | सुरकुललालि सुमंगलकारी ॥ 
शामराजसूष विनय बड़ाई। विसद्‌ स॒षद सोइ सरद्‌ सुदाई ॥ 
सतीसिरोमनिसिय गुनगाथा | सोश गुन अमल अनूपम पाथा॥| 
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भरत. सुभाउ सूसीतल्ताई | सदा एकरस बरनि न जाई॥ 
दोहा 
अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपरहास। 
भायप भल्लि चहुँ बंधु की जलमाधुरी सखुबास ॥ 
चोपाई 
गारति विनय दीनता मोरी | लघुवा ललित खुवारि न षोरी॥ 
अद्भुत सलिल स॒नत सुषकारी | आस पियास मनोमलहारी ॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी | हरत सकल कलिकलुषगलानी ॥ 
भवस्रमसोषक तोषक  तोषा | शमन दुरित दुष दारिद्‌ दोषा॥ 
काम क्रोध मद मोह नसावन | विमल विवेक विराग बढ़ावन॥ 
सादर मज़न पान किये ते। मिटत पाप परिताप हिये ते॥ 
जिन यहि वारि न मानस थोये। ते कायर कलिकाल विगोये ॥ 
तृषित निरषि रविकरमववारी | फिप्हहिं झूग जिमि जीवदुषारी ॥ 
दोहा 
मति अनुहारि सवारिगुनगन गनि मन अन्हवाइ । 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहार ॥ 


रामब्याह 
चोपाई 
चले राम लछिमन मुनि संगा। गये जहां जगपावनि गंगा।॥ 
याधिसूनु सब कथा खुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रत्ु ऋषिन्द समेत नहाये। विविव्ददन महिदेवन पाये॥ 
हरषि चले मुनिवुृद सहाया।वेगि विदेहनगर नियराया॥ 
!पुररम्यता राम जब देषो। हरबे अनुज समेत विशेषी॥ 
बापी कूप सरित सर नाना। सलिल खुधासम मनिसोपाना ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भ्गा।कूजत कल बहु बरन विहंगा॥ 
घरन घरन विकसे वनजाता। जिविधि समीर सदा खुषदाता॥ 
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झुमन धाटिका बाग बन विषुल विहंगनिवास। 
फूलत फलत सुपल्नवित सोहत पुर चहुं पास ॥ 
घोपाई 
घने न बरनत  नारनिकाई | जहां जाई मन तहईं छुभाई ॥ 
चार बजार विचित्न अंवारी | मनिमय विधि जनु खकर सँवारी॥ 
घनिक वनिक घर धनद्‌ समाना। बेठे सकल वस्तु लिये नाना ॥ 
चोहट सुन्दर॒ गली खुहाई। संतत रहहि सुगंध सिंचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिमाथ चितेरे॥ 
पुर नर नारि खुभग खुचि संता । धर्मंसील ज्ञानी शुनवंता॥ 
अति अनूप जहें जनकनिवास्‌ | विथकहि विबुध विलोकि घिलासू॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी | सकलभुवन सोभा जब्ु रोकी ॥ 
दोहा 
घवल धाम मनि पुरटपट खुघटित नाना भांति । 
सियनिवास सुन्द्रसदन सोभा किमि कह्दि जाति ॥ 
चोपाई 
सुभग द्वार सब कुलिसकपाटा | भूप भीर नद मागध भाटा॥ 
बनी विसाल वाजिगजसाला | हयगजरथ संकुल सब फाला॥ 
सूर सचिव सेनप बडहुतेरे। न्पगयुह सारिस सदन खब केरे॥ 
पुरबाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहेँ विपुल महीपा॥ 
देषि अनूप एक अ्रमराई। सब खुपास सब भांति खुहाई ॥ 
कौसिक फहेड मोर मन माना। यहां रहिय रघुवीर खुजाना ॥ 
भलेहि नाथ कहि. कृपानिकेता | उतरे तहँ सुनिवृद समेता ॥ 
विश्वामित्र महामुनि आये। समाचार मिथिलापति पाये ॥ 


दोहा 


संग सचिव सुचि भूरि भट भूखर वर शुरू शाति। 
चले मिलन मुत्तिनायकदि मुद्ति राउ यहि भांति ॥ 
है 
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चोपाई 
कीन्ह प्रनाम चरन घरि माथा। दीन्ह असीस सुद्ित झुनिनाथा॥ 
विप्रदृदयठ सब सादर बंदे | जानि भाग्य बड़ि राड अनंदे॥ 
कुसलप्रश्न कहि बारहि वबारा | विश्वामित्र राड बेठारा॥ 
शेहि अवसर आये दोड भाई। गये रहे देखन फुलवाई ॥ 
स्याम मौर मृदु वयस किसोरा | लोचन सुखद बविश्वच्चितचोरा ॥ 
उठे सकल जब रघपति आये । विश्वामित्र निकट. बेठाये ॥ 
मे सब सुषी देषि दाऊ श्राता। वारि विज्ञोचन पुलकित गाता ॥ 
झूरति मधुर मनोहर देषी। भये विंदेह चिदेह विशेषी ॥ 
दोहा 
प्रेममगन मन जानि नृप करि विवेक मतिधीर | 
बोलेड मुनिपद्‌ नाइ सिर गदगद गिरा गंभीर ॥ 
चोपाई 
कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक । सुनिकुलतिलक कि नुपकुलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उसय वेष धघारिं. स्टोइ कि आया ॥ 
सहज विरागरूपमन . मोरा | थकित होत जिमि छंद्र चकोरा॥ 
ताते प्रतु॒ पूछो खतिभाऊ | कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
इनहि. विल्लोकत अति अलुरागा | बरबस ब्रह्मसुषहि मन त्यागा॥ 
कह जुनि विहेंसि कहेहु चुपनीका | वचन तुम्हार कि होश अलीका ॥ 
ये प्रिय सवहिं जहां लगि प्रानी | मन मुखुकाहि रोम सुनि बानी ॥ 
रघुकुलमनि दूसरथ के जाये। मम॒दछ्वित लागि नरेस पढठाये॥ 
दोहा 
शाम लषन दोउड बस्छुवर रूप शील बलधाम। 
मष राबेड सब साथि जग जीति असर संग्राम ॥ 
चोपाई 
मुनि तव चरन देषि कह राऊ। कहि न सकों निज पुन्य प्रभाऊ॥ 
सुन्दर स्थाम गोर दोड श्राता ।आनंदहु के आनंददाता ॥ 
इनकी प्रीति पररुपण पावनि। कहि न जाय मन भाव सुहावनि | 
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सखुनहु नाथ कह मुदित जिदेह | अहा जीव इब सहज सनेह।॥ 
युनि पुनि प्रभशुद्दि खितव मरनाहू | पुलकगात डर अधिक डछाहू॥ 
झुनिहि प्रसखि माइ पद खोसू | चले लिंवाय नगर अवबनोणछू॥ 
खुंदर सदन खुघद सब काला | तहां बास ले दोीन्द सुआला॥ 
करे पूजा सब विधि खेवबकाई। गयउ राड शूह बिंदा फराई॥ 
दोहा 
ऋषय संग रघुवंशमनि करि सोजन विश्राम | 
बेठे प्रभु श्लाता सहित दिवस रहा भरि जाम ॥ 
चोपाई 
लघनहदय लालसा. विशेषी | जाय जनकपुर आइय देबी ॥ 
गप्रभुभय बहुरि मुनहि सकुचाहीं | प्रक८/ न कहहि मनहि मुखुकाहीं ॥ 
राम अतुजमन की गति जानी | भगतवछुलता हिय हलसानी ॥ 
परम विनीत सकुधि मसुखुकाई। बोले गशुरुअनुसासन पाई॥ 
जाथ लघन पुर देखन चहहीं। प्रभु सकोच' डर प्रकट न कहहीं ॥ 
जो राउर आयस में पारऊं। नगर दव्याय तुरत लेआएऊं॥ 
सुनि मसुनीस कह वचन सप्रीती | कस न राम तुम शाह नीती ॥ 
घर्मंसेतुपाल्क.. तुम वाता | प्रेमचिवस सेचकछुषदाता ॥ 
दोहा 
| ज्ाइ देषि आवह नगर खुबनिधान दोड भाइई। 
करहु सफल सबके नयन सुन्दर बदन दिखाह॥ 
चौपाई 
मुनिपद्कमल बंदि दोड श्राता | चले लोकलोचनसुष दाता ॥ 
बालक चुद देषि अति सोसा | लगे संग लोचन मन लोभा॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर सोहत हांथा ॥ 
सु अलुहरत खुचन्दून षोरी | स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ 
केहरि कंचर बाहु बिसाला | उ॒र अति रुचिर नागमनिमाला ॥ 
सुभग औन सरसीरुह लोचन | चदनमयंक्र तापत्रयमोचन ॥ 
कानन्हि कनकफूल छुबि देही | चितवतव चिते बोरि चित लेहीं ॥ 
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चितव्रनि चार भृकुटिवर बाँकी |तिलकरेष सोभा जनु चाँकी ॥ 
दोहा 
रुचर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित फेस। 
नय सिष सुन्दर बंधु दोड सोभा सकल सखुदेस ॥ 
चोपाई 
देघन नगर भूपषसुत आये | समाचार पुरवासिन्ह पाये॥ 
घाये धाम काम सब त्यागा | मनहूँ रंक निधि लूटन लागा ॥ 
निरषि सहज सुन्दर दोड भाई | होहि खुषी लोचन फल पाई ॥ 
जझुबती भवन भरोखनि लागी। निरषहिं. रामरूप अनुरागी॥ 
कहदि परस्पर बचन समप्रीती । सषि इन कोटि काम छुबि जीती ॥ 
सुर नर अछुर नाग मुनि माहीं। सोभमा अखिकहु खुनियत नाहीं ॥ 
विष्णु चारिभ्ुज्ञ बिधि मुष चारी | विकट वेष झुष पंच पुरारी॥ 
झपर देव अस को जग आही | यहि छुबि सषि पठतरिये जाही ॥ 
दोहा 
वय किसोर सुघमासदन स्याम गोर झुषवाम। 
अंग अग पर वारिये फोटि कोटि खत काम ॥ 
चोपाई 
कहहु सथी अस' को तलुधारी।जों न भोह यह रूप निहारी॥ 
कोड सप्रेम योली मस॒दु यानीं।जो में सुना सो खुनहु सयानी॥ 
ये दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन के कल जोटा॥ 
मुनिकोलिक मष फे रघवारे। जिन रनअजिर निसाचार मारे॥ 
स्पासगात कलकज्ञ विलोचन । जोमारीच सुभुजमदमोचन ॥ 
फौसल्यापुत सो खुषषानी | नामु रापु धर सायक पानी॥ 
गौर किसोर वेष घर काछे।कर शर चाप राम के पाछे ॥ 
लछिमनु नामु राम्लघुम्माता | सुनु सषि तासु सुमित्रा माता || 
दोहा 
विप्रकाज करि बन्चु दोड मग झुनिबधू उधारि। 
आये देवबन चापमष सुति हरषों सब नबारि॥ 
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चोपाई 
देषि रामछवि केाउ इक कहई। जोगु जानकिहि यद्द वर अहई ॥ 
जा सपचि इनहि देषि नरनाह। पसु परिहरि हठ करहि विवाह॥ 
कोठ कह ८ भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सधपि परंतु पञ्ु राड न तजई। विधि बस हठि अविवेकहि भजई ॥ 
कोउ कह जो भल श्रहे घविधाता। सब कहे सुनिअ उचित फलदाता॥ 
तो ,जानकिहि मिलिहि वर येह | नाहिन आलि इहां सनन्‍्देड॥ 
जो विविवश यह बने खंजोगू। तो कृतिकृत्य होहि। सब लोगू॥ 
सपषि हमरे अति आरति ताते | कबडुंक ये आवहि यहि नाते ॥ 
दोहा 
नाहित हमकह खुनहु सबि इनकर दखेन दूरि। 
यह्‌ संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ 
चोपाई 
बोली अपर कहेड सबि नोका। यह विवाह अतिहित सबही का ॥ 
कोउ कह शंकरचाप कठोरा। ये स्थामल खद्गात किसोरा॥ 
सब असमंजस अहै सयानोी | यह सुनि अपर कहे मसठुबानी॥ 
सपि इन ऋहें कोडको असल कहहीं। बड़ प्रभाव देषत लघु अहहीं ॥ 
परखसि जासु पदपंकजधूरी | तरी अहल्या कृतअघमभूरी ॥ 
सो कि रहे बिज्लु शिवचजुतोर । यह प्रतीति परिहरिय न भोरे॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय संँवारी। तेहि श्यामल वर रचेड विचारी ॥ 
तासु घचन सुनि सब हरषानों। ऐसेइ होड कहईं सदु बानी ॥ 
दोहा 
हिय हरष।हे बरषहि सुमत सुमुषि झुलोचनिवयृद। 
जहँ. जहँ जाहि बन्धु दोड तह तहूँ परमानंद॥ 
चोपाई 
पुर पूरबदिेशि गे दोड भाई। जहाँ धतठ्धघमष भूमि बनाई ॥ 
छझति विस्तार चारु गचय ढारी। विमल वेदिका रुचिर सखँवारी॥ 
छहुँदशि कंचनमंच विसाला। रखे जदाँ बेठहिं मदिपात्रा 0 
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तेहि पाछे समीप चहूं पासा।| अपर मच मंडली वबिलासा॥ 
कछुक ऊंच सब भाँति खुहाई | बेठाई नगर लोग जहँ जाई॥ 
तिनके निकट विसाल खुहाये | धवल धाम बहु वरन बनाये ॥ 
जहेँ बेठी देषहिं सब नारी | यथा जोग निजकुल अन॒हारी॥ 
पुरबालक कहि कहि खुद बचना | सादर प्रभुहँ देषावहि रचना॥ 
दोहा 
सब सिसु इहि मिस प्रमवस परसि मनोहर गात। 
तलुपुलकहि अतिहरष हिय देषि देषि दोडः श्रात॥ 
चोपाई 
खसिसु सब राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बषाने॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बुलाई | सहित सनेह जाहि दोड भाई॥ 
राम देषावहे अजचुजहि रचना । कहि प्रिय मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव॒ निमेष महँ भुवननिकाया। रचे जासु अनुसासन माया॥ 
भगत हेतु सोशइ दीनद्याला। चितवत चकित धनुष मषशाला ॥ 
कोतुक देषि चले शुरू पाहीं।जानि विलंब त्रासु मनमाहीं॥ 
जाछघु त्रास डरकहँ डर होई। भजनप्रभाव देषावत सोई॥ 
कहि बातें म॒दुमघुर सुहाई | किये बिदा बालक बरिआई॥ 
दोहा 
सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाइ॥ 
गुरुपद्पंफंआ नाइ सिर बेठे आयसु पाइ॥ 
चसोपाई 
निसिप्रवेल मुनि आयतु दीन्हा। सबही संध्यावंदन . कौन्‍्हा॥ 
फकहत कथा इतिहास पुरानी। रुचि रजनी जुगजाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कफीन्ह तब जाई। लगे चरन चापन दोड भाई॥ 
जिनके चरनसरोरुह लागी। करत विविध जपजोग विरागी॥ 
तें दोड बन्धु प्रेम जनु जीते गुरुपदकमल  पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्‍न्हा। रघुबर जाइ सयन तब कफीन्हा॥ 
भ्रापत चरन ल्षन उर लाये।सभय सप्रेम परम खबु पाये॥' 
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छुनि छनि प्रभु कद सोवहु ताता | पोढ़े घरि डर पद्‌ जलजाता ॥ 





दोहा 
उठे लघन निसि विगत सनि अरुसशिषाधुनि कान। 
शुरू ते पहिले जगतपति जागे राम खुजान॥ 
चोपाई 
सकल सोच करि जाय नहाये । नित्य निबाहि भुनिहि सिर नाये ॥ 
समय जानि गुरु श्रायसु पाई। लेन प्रसून चले दोड भाई॥ 
भूप बाग बर देषेड जाई। जहँ वसंतऋतु॒ रहे लुभाई ॥ 
लागे विटपय मनोहर नाना। वरन वरन वर बेलिविताना ॥ 
नव पतलव फल सुमन खुहाये।| निज़संतति सुररूष लजाये॥ 
घातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत घविहग नचत कल मोरा॥ 
मध्ययाग सर सुभग खुहावा | मनि सोपान विचित्र बनावा॥ 
विमल सलिल सरसिज बहुरंगा | जलघग क्ूजत गुजत भुगा॥ 
दोहा 
बागतड़ाग विलोकि प्रभु हरषे वन्चु समेत। 
प्रमरम्य आराम यह जो रामहि सुष देत॥ 
चोपाई 
खहुं दुसि चिते पूछि मालोगन | लगे लेन दल फूलि मुदित मन ॥ 
तेहि अबसर सोता तहें आई। गिरिजा पूजन जननिपठाई॥ 
संग सघोी सब सुभग सयानो। गावहि गोत मनोहर बानो॥ 
सरसमीप गिरिजा ग्रह सोहा | वरनि न जाय देषि मन माोहा ॥ 
मज़न करि सर सपषिन समेता | गई मसुद्ति मन गौरिनिकेता॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अल्लुरागा। निज अजुरूप सुभग बर माँगा ॥ 
एक सखी सिय संग विहाई।गई रही. देषन फुलवाई॥ 
ते दोड बन्धघु विलोकेड जाई। प्रेम विवस खीता पहँ आई॥ 
दोहा 
तासु दसा देषी सबिन पुलकगात जलनेन। 
कहु फासन मिज हरघकर पूछहिं सब सूृदुबेम ॥ 


छद् प्रा] 5%,00॥[0]घ४8 
चोपाई 
देषन बाग कुंवर दुइ आये | वयकिसोर सब भांति सुहाये॥ 
स्थाम गौर किमि कहो बषानी | गिराश्ननयन नयन  बिलुवानों ॥ 
सुनि हरषी सब सभी सयानो | सियहिय अ्रते उतकंठा जानो ॥ 
पक कहहिं चपसुत ते आली। सुने जे मुनि संग आये काली ॥ 
न्जि निजरूप मोहनी डारो। कीन्हे खबश नगर नरनारो॥ 
चरनत छुवि जहेँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिये. देषनजोगू॥ 
तासु वचन अति सियहि सुहाने | द्रसलागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्नकरि प्रिथ सपषि खाई । प्रीति पुरातनि लपे न कोई ॥ 
दोहा 
सुमिरि सीय नारदबचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विज्ञोकति सकल दिशि जनु सिखुसुगी सभोत ॥ 
चोपाई 
कंकन किंकि ने नूपुरधुने सुनि | कहत लघन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मद्नतदुंदुभी दीन्हीं। मनसा विश्वविजय कहें कीन्ही॥ 
झस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सियमुषससि भण नयन चकोरा॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल । मनहुं सकुचिनिमि तजेड द॒रगंचल ॥ 
देखि सोयसोभा सुष पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥ 
अलजु विरंचि सब निज निपुनाई। विरणि विश्व कहूँ प्रकट दिखाई ॥ 
सुन्दरता कहँ सुन्दर  करई | छविगृह दीपसिषा जज्चु बरई॥ 
सब उपमा कवि रहे ज्ुठारी ।किहि पटतरिय विदेहकुमारी ॥ 
दोहा 
सियसोभा हिय वरनि प्रभु आपनि द्सा विचारि। 
'बोले सुचिमन अनुजसन वचन समय अलुहारि ॥ 
चोपाई 
तात जनकतनया यह साई | घनुषजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सपी ले आई। करति प्रकास फिरति फुलवाई ॥ 
जासु विलद्येकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
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से। सब कारन जान विधाता। फरकहि सुभग अंग सुत्र॒ भ्राता॥ 
रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ | मन कुपंथ पग धरे न काऊ॥ 
मोहिं अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहु परनारि न हेरयी ॥ 
जिनके लह॒हिं न रिपु रन पीठी | नहिं लावहि परतिय मनुदीठी ॥ 
मंगन लहहिं न जिनके नाहीं।ते नरबर थोरे जमगमाहीं॥ 
दोहा 
करत बतकही अनुज सन मन सियरुप लुभान। 
मुखसरोजमकरन्द छुबि करत मधुप इव पान॥ 
चोपाई 
चितयत चक्रित चहू दिसि सीता । कहे गये च्पकिसोर मनचीता ॥ 
जहँँ. विलोक मसुगसावकनेनी | जनुतहँ बरत्र कमलसितञ्र नी ॥ 
खता ओऑट तब सपिन ख़षाये। स्यामल गौर किसोर खुहाये ॥ 
देषि रूप लोचन ललचाने | हरषे जज्ञु निज निश्चि पहिचाने॥ 
थके नयन रघुपतिछवि देषी | पतल्कनहूँ परिहरी निमेषी ॥ 
अधिक सनेह देह भइई भोरी। सरद्ससिहद्ि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचतमगु रामहि डर आनी। दीन्हे पलककपाद. खयानी ॥ 
जब सिय सपिन प्रेमबस जानी। कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ 
दोहा 
लताभवन ते प्रगठ भे तेहि अबवसर दोड भाद | 
निकसे जऊु जुग विमल विध्ु जलद्पटल बिलगाइ ॥ 
चोपाई 
सोभासांव झुमग दोड बीरा। नील पीत जलजात खरीरा॥ 
काकपकज सिर साहत नीके | गुच्छा बिचबिच कुसुमकलीके ॥ 
भालतिलक अमबिद खुहाये। अवनसुभग भूषन छुखि छामये॥ 
विकट भूऊुटि कच घृंघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
सार चिबुक नासिका कपोला | हासविलास लेत मन मोला॥ 
मुषपछवि कहि न जाति मोहिं पाहीं । जेहि विलोक बहु काम लजाहीं ॥ 
घर मनिमाल कम्बुकज्नग्नींवा | कामकलभकर भुज बलसींबा॥ 
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सुमन समेत घाम कर दोना। खांवर कुंबर सखी झुढि लोना ॥ 
दोहा 
छेहरि कि पटपीतघर सुषमासीलनिधान | 
देखि भानकुलभूयबनहि बिखरा सबिन अपान ॥ 
च्ोपाई 
घरि धीरज इक सपी सयथानी | सीता सन बोली खझद बानो ह 
बहुरि यौरि कर ध्यान करेह। भूषकिसोर देषि किन लेह ॥ 
सकुचि स्ीय तब नयन उधारे। खसंझुष  ढोड रघुवीर निहारे ॥ 
नषसिष  देषि रास दी खोमा। सुमिरिपितापन मन झति छोमा ॥ 
परचस सचिन लबी जब सीता । भयड गहुरू सब कददृहि सभीता ॥ 
पुनि आउय इदि बविरेयां कालो। अलकदि मन विहँसी इक आली ॥ 
गुढ़ गिरा खुनि सिय सकुचानी । भयड खिजंब माठुमय मानी ॥ 
घरि बड़ घीर राम उर आनी। फिए आपनपो पितुबस जानी ॥ 
दोहा 
देषन मिसु झग दिहग तखस फिरे बहोरि बहोरि। 
निरषि निरषि रघुवीरछबि बाढ़ी प्रीति न थोरि॥ 
चोपाई 
जानि कठिन सिवचाप विसूरति | चली राधषि उर श्यामल सुरति ॥ 
प्रमु जब जएत जानकी जानी। झुघ सबेह सोसा को पषानी॥ 
परमप्रेममय श्ुदु मखि कीन्दी। चारू चित्र भ-तर लिथबि लोन्‍्ही ॥ 
णद भवानीभमवन बहोरी | धन्दि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय जय गिरिराजकिखोंरो | जय महेसम्तुषचद्रचकोरी ॥ 
जय. गजवदन  पषड़ानन माता | जगत जननि दामिनि घुतिगाता ॥ 
नहिं. तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव.वेद्‌ नाहि जाना॥ 
भव भव विभव पराभवकारिनि | विश्वविमोहनि खबस विहारिनि ४ 
दोहा 
पतिदेवता झुतीय भहेँ मातु प्रथम ठव रेष। 
महिमा अमित न कद्दि सकदि सहस सारदा सेष ॥ 
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चोपाई 
सेवत तोदि झुलभ फलचारी | वरदायिनि बिपुरारिपियारी ॥ 
देविः पूलि परदकमल सलुम्धारे | खुर नर मुनि सब होहि झुषारे ॥ 
भोर मनोेरथ जआानहु बौके। जसहु सदा उरपुर सबही के॥ 
फीन्हेड. प्रकदः न कारन तेही | अख कहि चरन शहे बेंदेही॥ 
विनयप्रेमवसः. भरे भवानी । बसीमाल सूरति झुखुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसाद छर घरेऊ। बोली गोरि हरष उर भरेऊ॥ 
झसुनु निय सत्य असीस हमारी | पूजिंहि मन कामना सुग्हारी॥ 
भारद बचन सदा झुचि साता। खोर बर मिलिए जाहि मचरांचा ४ 


मन जाहि रांचों मिलिहि ह बर सहज सुंदर सांवरों। 
करुना निदान सुजान लीला खनेह.. ज्ञानत शाबरो॥ 
यहि भांति गौरि असीस झुनि सिय सहित हिय हरषिति अली | 
सुखसी भवानिहि पूजि छुनि पुन मुद्तिमन मंदिर चली ॥ 
सोरठा 
जानि गोरि अजछुकूल सियहियहरष न जाय कहि। 
भजुल मंगलसूल वाम अंग फरकन  ढागे ॥ 
चोपाई 
हृदय सराहत. सीयलुनाई | गुद्ट सगीप गबमे दोडठ भाई॥ 
राम कहा सब कौशिक पाहीं। सरल झुभाव छुवा छुल नाहीं ॥ 
झुमन पाइ छुनि पूजा कीन्‍हीं। पुनि असीस दोठ भाइन्ह दीन्‍्हीं ॥ 
झुफल  मनोरथ होहि तुम्हारे । सम कषन झुनि भये खझुषारे॥ 
करि भोजन घसुनिवर विश्यानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गशुरुआयस्मु पाई। संध्या करन उले दोड भाई ।॥ 
ग्रायी दिशि सस्ति उगेड झुहाया। सियज्ुप सरिस देषि मन भाषा ॥ 
खहुरि विचार कौन्ह मन माहीं। सीयवदन सम हिमकर नाहीं॥ 
दोहा 
जन्मसिधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक। 
सियमुषबसमता पाव किमि चंद बापुरो रंक॥ 
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चोपाई 
घंटे बढ़े विरहिनिदुषदाई | ग्रसे राहु निज संधिद्दे पाई॥ 
कोकशोकगद पंकजद्रोही | अबवशुन॒ बहुत चंद्रमा तोही ॥ 


धैदेहीमुष... पटतर. दोौन्हे। होइ दोष बड़ अज्भच्ित कीन्‍्हे ॥ 
सियमुष छुबि विशुव्याज बषानी | शुरुपद्दि चले निशा बड़े जानी ॥ 
करि मुनियरनसरोज  प्रभमामा। आयेखु पाइ कीन्ह विश्ञामा॥ 
बिगत निशा रघुनायक जागे। बंधु विलोकि कहन अस लागे॥ 
उगेड अरून  अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक झुषदाता ॥ 
बोले लबघन जोरि युग पानी | प्रमुप्रभावसूचऋ संदुवानी ॥ 
दोहा 
अरनोदय सकुचे कुमुद्‌ उछडगन ज्योतिमलीन | 
तिमि तुम्दार आगमन सुनि भये नपति बलहीन ॥ 
चोपाई 
सुप सब नषत करहि उजियारी। दारि न सकाहि चापतम भारी ॥ 
कमल कोक भधुकर बग नाना। हरबे सकते निलाअवबखाना ॥ 
पेसहि प्रभु सब भगत तुम्हारे | होइहहि हुटे घलुष खुपारे॥ 
उयेभानु बिछु ; श्रम तम नासा | दुरे नषत जग तेञ्ञ प्रहासा ॥ 
रवि निज उदयब्याज रघुराया। प्रभुप्रताप सब छूपन दियाया॥ 
तव॒ सुजबल महिमा उदघाटी। प्रकदी धसुविघदन परिपादी ॥ 
बंघुपवन सुनि प्रभु मुखुकाने | होइ शुचि सहजपुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुर. पहँ आये। चरनसरोज  झुभग सिरनाये ॥ 
शतानंद तब जनक बुलाये | कौसिक मुनि पहँ तुरत पठाये ॥ 
जनक विनय तिनि आय सुनाई | हरषे बोलि लिये दोड भाई॥ 
दोहा 
शतानंदपद बंदि प्रभु बेठे गुर पहेँ जाइ। 
चलहू तात झुनि कहेड तब पठवा जनक बुलाइ॥ 
चोपाई 
सीयखयंवर देषिय जाई।ईश काहि थों देह बड़ाई॥ 
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खषन कहा. जसभाजन सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई ॥ 
हरपे सुनि सब सुनिवर चनो। दौन्‍्ह असीस सबहि सुष मानी ॥ 
पुनि सुनिवृन्‍द्‌ समेत कृपाला | देषन चले धन्छषमषसाला ॥ 
रंगभूमि. आये. दोड भाई | अस सुधि सब पुरवासिन पाई ॥ 
चले सकल गझहकाज बिखारी। बालक युवा जरठ नर नारी ॥ 
देवा जनक भीर भइ भारी। खुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन पहँ जाह। आसन उचित देहु सब काह॥ 
दोहा 
कहि सूदु वचन विनीत तिन बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अजुहारि ॥ 
चोपाई 
राजकुंवर तेहि. अवसर आये। मनहें मनोहरता तन छाये ॥ 
गुनलागर नागर बसवीरा। खुंद्र श्यामल गौर खरीरा॥ 
राज समाज विराजत रुरे | उडगन महँ जज युग विधु पूरे ॥ 
जिनके! रही भावना जैसी | प्रभुमूरति देपी तिन तैखी ॥ 
देषहि, भूप महा रनघीरा। मनहु वीररस धरे शरोरा॥ 
डरे कुटिल न्प प्रभुहि निहारी। मनडेँ भयानक सूरति भारी॥ 
रहे. :असुर छुलछोनिपवेषा । तिन प्रभु प्रकट काल सम देषा ॥ 
पुरवासिन देषे दोड भाई। नरभूषन लोचनखुषदाई ॥ 
दोहा 
नारि विलोकहि हरषि हिय निज निज रुचिअनुरूप । 
जनु सोहत श्टज्ञार घरि सूरति परम अनूप ॥ 
चोपाई 
विदुषन प्रभु विराटमय दीशा। बहुमुष कर पग लोचन शीशा ॥ 
जनकजाति अवलोकहि कैसे | सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित विदेह चिलोकहि रानी। शिशुसम प्रीति न जाय बषानी ४ 
योगिन परम  तस्वमय भासा | शान्तशुद्ध मन सहजप्रकासा॥ 
हरिभकतन  देषे दोउ स्राता। इश्देव शव सब खुबदाता॥ 
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रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेहसुथ नहि कथनीया॥ 
उर अनचुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि फोऊ ॥ 
यहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देषेड फकोशलराऊ॥ 
दोहा 
राजत राज समाज महँ कोशलराजकिशोर | 
सुंदर श्यामल गोरतन . विश्वविलोचनचोर ॥ 
चोपाई 
सहज मनोहर मरति दोऊ।| कोटिकामडपमा लघु सोऊ ॥ 
शरद चंद निदक मुष नीके | नीरज नयन भावते जीके॥ 
चितवनि चार मारमददरनी | भावत हृदय जाय नहिं बरनी ॥ 
कलकपोल  श्रुतिकुंडल. लोला | चिधुक अधर खुंदर सदु बोला ॥ 
कुमुद्बन्चुकर निदक हासा। भकुटी विकट मनोहर नासा॥ 
भालविशाल तिलक भलकाहीं | कचविलोकिअलिअच लिलजाहीं ॥ 
पीत चौतनी शिरन  सुहाई | कुसमकली बविचबीच बनाई | 
रेधा रुचिर फंबुकलओीवां । जज्ु॒ त्रिधुवनसुषमाकी सींवां ॥ 


दोहा 
कुजरमनि कंठा कलित उर तुलसी की माल। 
घृषभकंध फेहरिटवनि बलनिधि बाहु विशाल ॥ 


चौपाई 


कटि तूनीर पीत पट बांधे । कर शर घलुष बामबर कांधे॥ 
पीत यज्ञउपवीत खुदाई । नषशिष मंज़ु महाछुबि छाई॥ 
देषि खोग सब भये खझुषारे | इकटक लोचन टरत म टारे ॥| 
दहरषे जनक देषि दोऊ भाई | मुनिपद्कमल गहे तब जाई ॥ 
करि विनती निज कथा खुनाई। रंगअवनि सब मुनिद्दि दिषाई॥ 
जहूँ जहँ जादि कुंबरवर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सब कोऊ ॥ 
निज निज रुचि रामहि सब देषा। कोड न जान कछु मम विशेषा ॥ 
असि रचना नृपसन मुनि फद्देज। राजा मुद्ति मद्ासुष लहेऊ॥. 
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दोहा 
सब मंचन ते मंच इक संदर विशद्‌ विशाल। 
मुनि समेत दोड. बन्छुबर बेठारे महिपाल॥ 
चोपाई 
प्रभुद्दिं देषि सब नह्॒प हिय हारे। जजु राकेशडद्य भण तारे॥ 
झस प्रतीति तिनके मन माहीं | राम चाप तोरब शक नाहीं॥ 
बिन्नु भंजेहु भवधनुष विशाला | मेलिह्दे सोय रामडर माला॥ 
झस घिचारि गवनहु घर भाई । जस प्रताप बल तेज गँवाई॥ 
विहँसे अपर भूप खुनि वानी। जे अविवेकअंब. अभिमानी ॥ 
तोरेड धलुष व्याह अवगाहा। बिल तोरे! को कुंवरि विवाहा ॥ 
एक बार फालहु किन होई। सिय हित समर जितब दम सोई॥ 
यह सुनि झपर भूषप सुखुकाने। धमे शील हरिभगत सयाने ॥ 
सोरठा 
सीय बिधाहब राम, गये दूरि करि जहपन कर। 
जीति को सक संग्राम, दशरथ के रनबांकुरे॥ 
चोपाई 
बथा मरहु जनि गाल बजाई। मनमोदक नहिं. भूष बुताई॥ 
सिष धमारि सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानहइ जिय सोता॥ 
जगतपिता._ रघुपतिदि विचारी | भरि लोचन छवि लेइ निहाये॥ 
संदर सुषघद सकल गुनरासी। ये दोड बंधु शंधुडरबासी॥ 
सुधालमुद्र समीप. बिहाई। स्गजल निर.ख मरहु कतथाई ॥ 
करहु जाय जा कहूँ जोइ भावा। हम तो आज्ञ जनमफल पावा॥ 
झालस कहि भले भूप अलुरागे | रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
देषदहि सुर नभ चढ़े बिमाना। वरघहि सुमन करद्धि कल गाना॥ 


दोहा 


जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाय। 
छतुर सषी खझखुंदर सकल खादुर चलीं लिवाय ॥ 
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चोपाई 
सियशोभा नहि. जाइ बषानी | जगदस्बिका रूप गुनषानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघुलागी।| प्राकृत नारिअंग अ्रज्ञुरागी ॥ 
सोय वरनि तेहि उपमा देई। कुकबि कहाइ अयश को लेई ॥ 
जो पटतरिय तियन सम सीया | जग' अस युवति कहां कमनीया ॥ 
गिरा मुषर तल्चु अध भवानी । रति अति दुषित अतनु पति जानी॥ 
विष वारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिय रमासम किमि बेदेही ॥ 
जो छुविछुधा पयेनिधि होई। परमरूपमय . कच्छप सोाई॥ 
शोभा रहु मंदर श्टगारू। मथे पानिपंकज निज मारू॥ 
दोहा 
यहि विधि उपजैे लच्छि जब सुंद्रतासुषसूल | 
तद्षि सकोच समेत कवि कहहि सीयलम तूल ॥ 
चोपाई 
चली संग ले सपी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी॥ 
सेह नवचलतन सुंदर खारोी। जगत जननि अतुलितछुबि भारी ॥ 
भूषन सकल छखदेश छुहाये। अंग अंग रचि सज्िन बनाये॥ 
रंगभूमि जब सिय पशु धारो। देषि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरषि झुरन हुंदुमभी बजाई। घरषि प्रतून अप्सरा गाई॥ 
पानिसरोज सोह. जयमाला | औचक चितये सकल भपाला॥ 
सीय चकितचित रामहि चाहा। भये मोहवश सब  नरनाहा॥ 
मुनि समीप बेठे दोड भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई॥ 
दोहा 
शुरुजन लाज समाज बड देषि सीय सकुचानि। 
लगी विज्ञोकन सबिनतन रघुबीरहि उर आनि ॥ 
चोपाई 
शमरूप  अरू सियछवि देषी | नर नारिन .परिहरी निमेषी ॥ 
शोचहि सकल कहत सकुचादी | विधिसन विनय करहि मन माहीं ॥ 
हद विधि बेगि जमक जड़ताई। मति हमारि असि देहु छुद्दाई॥ 


40 


8008 वा श है 


बिसु विचारि पन सजि नरनाहू | सीय राम कर करइ विबाह ॥ 
जमभल फहहि भाव सब काह | हठ कीन्‍न्हे उर अन्तर दाह ।॥ 
यहि. खालसा मगगन खब लोगू। वर सांवरो जानकी जोगू॥ 
खब बंदीज़न जनक चुलाये | दिरदावल्ी बद्त चलि आये ॥ 
कह नृप जाइ कहहु पन मोरा | चले साद हिअआ्व हषें न थोरा॥ 
दोहा 
बोले बन्दी घचनवर झुनहु सकल महिपाल। 
पन विदेह कर कह है हम भुजा उठादइ बिशालत्व ॥ 
चोपाई 
तृपभुजबल घविच्चु शिवधन्ु राहू। गरझ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन बान सहाभटद भारे। देषि शरासव गवहे सिधारे॥ 
खे। पुरारिकादंड कठोरा | राजसमाज शाज जेदइ तोरा ॥ 
जिशुवनअय समेत घेदेंही | विना विचार बरे हढि तेही # 
सुनि पएन सकल भूप अभिलापे। भठमानी अतिशय मन माघषे ॥ 
परिकर बाँचि उठे अकुलाई। चले इृश्देवचन शिर नाई॥ 
तमकि तमकि तकि शिवधलु धरहीं । उठे न कोटि भांति बल्ल करहीँ॥ 
जिन्ह के कछ्ु विचार मनमादीं | चाप समीप भदहीप न जादी॥ 
दोहा 
समकि धरहिं धन्ठु सूढ़ ठप उठे न जलहिं लजाइ। 
मनहु पाइ भद बाहुबल अधिक अधिक गरुआइ ॥ 
चोपाई 
भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरे न टारा॥आ 
डिगे न संभुसरासन फेसे | कामीवचचन सतीमन जैसे ॥ 
सब नप भणए जोग उडपहासी | जैसे बिलु विराग सनन्‍्यासी ॥ 
फीरति विजय वीरता भारी | चले चापकर घबरबस हारी ॥ 
भ्रीहत भये हारि सब राजा। बेठे निज निज जाइ समाजा॥ 
नपन विज्ञोकि जनक शअ्रकुलाने | बोले बचन रोष जनु सखाने॥ 


दीप दीप के भूपति नाना। आए झुनि हम जो पन ठाना ॥ 
6 
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देव दुनुज धरि मनुज शरीरा। विपुल बीर आए रतथीरा || 
दोहा 
कंवरि मनोहरि विंजय बड़ि कीरति अति कमनीय। 
पावनहार पिरंचि जनु सखेऊ के घनुदमनीय ॥ 
चौपाई 
कहहु कादि यद्द लाभ न भावा | काहुन संकरचाप चढ़ावा ॥ 
रहा चढ़ाउइब तोरब भाई | तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥ 
झब जमि कोउ माषै सटमानी | वीरबिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज ग्रह जाहू | लिषा न विधि वेदेहिविवाह ॥ 
सुझत जाय जो पन परिहरऊं। कुअरि कुंआरि रहे! का करऊं॥ 
जो जनतेड बिन्ुभट महि भाई। तो पनकरि होत्यो न हँखसाई ॥ 
जनकवचन सुनि सब नर नारी। देषि जानकिंहि भण दुषारो ॥ 
भाषे लघन कुटिल भई भोहें | रदपुट फरकत नयन रिसोद ॥ 
दोहा 
कहि न सकत रघुवीरडर लगें बचन जलुबान। 
नाइ रामपद्‌ कमकझ सिर बोले गिरा प्रमान॥ 
छपाई 
रघुवंसिन महँ जहेँ कोड होई। तेहि समाज अख कहे न कोई ॥ 
वही जनक जस अ्रनुच्ित बानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 
खुनहु भानुकुलपंकजमानू | कहों सुभाव न कछु अभिमानू॥ 
जो तुम्हार अचुसासन पावों। कन्दुक इबच ब्रह्मांड उठावों ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकों मेरू सूलक इव तोरी ॥ 
तब प्रताप महिमा बलवाना। का बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
सथ जानि अरू आयसु होऊ। कौोतुक करों क्लोकिय सोऊ ॥ 
 कमलनाल इमि चाप चढ़ाबों | योजन शत प्रमान ले धावों ॥ 
दोहा 
तोरों छुत्रकदंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। 
जो न करो प्रभुपद्शपथ कर न धर्से घाु दाथ ॥ 
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चोपाई 
छत सकोप वचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोक खब भूष डेराने | सियहिय हथे जनक सकुचाने ॥ 
शुर रघुपति सब मुनि मन माहीं।| सुद्ति भए पुनि पुनि पुलकाहों॥ 
सैनहिं. रघुपति लघन नियारे।प्ेम समेत निकट बेठारे॥ 
बिखामित्र समय शुभ जानी। बोले अति खनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भंजह भवचचापा। मेटहु तांव जनकपरितापा ॥ 
सुनि गुरू दचन चरन खिर नावा | हमे विपाद से कछु डर आवा ॥ 
ठाढ़ भये उठि सहज सुहाए। ठच ने जुबा संगराज खजाए॥ 
दोहा 
डद्ितिउदयगिरिमंत्र पर रघुवरबालपतंग | 
बिंगसे खंतसरोज सब हरे लोचनभू ग ॥ 
चोपाई 
जपन केरि आसा निसि नासी। बचन नषतश्रवली न प्रकासी ४ 
सूढ़ महीष कुयुद खकुचाने | कपटी भूप उलूक लुकाने ॥# 
भण विशोक कोक समुनिदेवा।| बरषहि सुमन जनाबहि सेवा ॥ 
गुरुपद्‌ चंदि खहित अछुरागा। राम मुनिनसन आयसु मांगा # 
सहजहि. चले सकलजगखामी | मच मंज्ञ कुजर बर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलकपूरि तन भए सुपारी ॥ 
चंदि पिसर सुर सुकृत खँमारे ।जो कछु पुन्य प्रभाव हमारे॥ 
तौ खिवधनलु मुनाल की नाई |तोरहि राम गनेस गुखसाईं ॥ 
दोहा 
रामहि प्रेम समेत लबषि सबपिन समीप बुलाइ। 
सीतामातु सनेह चस वचन कहे बिलषाइ ॥ 
चोपाई 
सथि सब कौतुक देपनदारे | जेड कहावत दितू हमारे ॥ 
कोठ न बुझाई कहद नप पाहीं। ए बालक अस हठ भल्र नाहीं ॥ 
सवन बान छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
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सो धनु रोजकुचर कर देहीं।बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूपसयानप सकल सिरानी | सषि विधिगतिकछु जाय न जानी ॥ 
बोली चतुर सभी खसुदु वानी। तेजबवंत लघु मनिय न रानी ॥ 
कहूँ कुभज कह सिन्धु अपारा | सोषेड झुयश खकल खंखारा॥ 
रविमंडल देधत लघु लागा। उदय तासखु त्रिभुवनतम भागा॥ 
दोहा 
मंत्र परमलंघु जासु चस विधि हरि हर सुर सब । 
महा भक्त गजराज-कहँ-बलख-फकर अझंकुस-ब्व -॥ 
चोपाई 
काम कुसुम धनु सायक खीन्‍न्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देवि तजिय संसय अस जानी । भंजब धनुष राम खुसु रानी ॥ 
सथी चघचन सुनि भइ परतीती। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीती ॥ 
तब रामहि विलोकि बंदेही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन सनाव अकुलानी। होउ प्रसंसन महेसल भवानी ॥ 
करहु. सुफल आपनि सेवकाई | करि हित हरहु चाप गरुआई॥ 
गननायक घरदायक देवा । आजह्ु लगे कीन्हेउ तब सेवा ॥ 
यार बार झुलि बिनती मोरी। करहु चाप गरुता अतिथोरी ॥ 
दोहा 
देषि देषि रघुबीर तन झुर भनाव धघारि घीर । 
भरे विलोचन भपेमजल पुलकावली खीर ॥ 
चोपाई 
नोके निरधि नयन भरि शोभा | पितुपन छुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 
अददह तात दारन हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभ न हानी ॥ 
सचिव सभय सिघ देश न फोई | बुव समाज बड़ असुचित होई ॥ 
कहें धतु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहेँ श्यामल सुदु॒ गात किसोरा॥ 
विधि केद्दि भांति घरों डर घीरा। सिरस सुमनकन बेधिहि हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भइ भोरी | अब सोहिं शंभुचाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिदि निहारी॥ 
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झति परिताप सीयमन माहीं। लवनिमेष जुगसय सम जाहों॥ 
दोहा 
प्रभुद्दि चितै पुनि चिते महि राजत लोचन खोल। 
पेजत मनसिजमीन जुग जन विधुमंडल डोल ॥ 
चोपाई 
गिराशलिन मुषपंकज रोकी। प्रकट म लाजनिसा अवलोकी ॥# 
लोचनजल रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन के सोना॥ 
सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी। धरि घौरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन वचन मोर मन खांचा | रघुपतिप्द्सरोञ्म चित रांचा॥ 
तो भगवान. सकलउरवासी । करिहि माहि रघुवर की दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 
प्रभु तन चित्रे प्रेमपण ठाना। कृपानिदान राम सब जातना॥ 
सियहि विलोकि तकेड घलु कैसे । चितव गरुड़ लघुब्यालहि जैसे ॥ 
दोहा 
लघन  लषेड रघुवंशमनि ताकेड हरकोदंड | 
पुखकिगात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मंड॥ 
चोपाई 
दिशिकुजरहु कमठ अ्रहि कोला। घरहु धरनिधरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहि खंकर धज्जु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु भोरा ॥ 
चाप समीप राम जब आये। नर नारिन सुर सुकृत मनाये॥ 
सब कर संसय अरू अग्यानू। मंद महीपत कर अभिमानू ॥ 
भ्रुगुपति केरि गये गुरुआई। सुरि सुनिवरन्द केरे कदराई॥ 
सियकर सोच जनकपछितावा । रानिन्द कर दारुन दुषदावा॥ 
शम्मुचाप बोहित बड़ पाई। चढे जाइ सब संग बनाई॥ 
रामसिन्धु घनवाह अपारू | चाहत पार महि कोड कनहारझु॥ 
दोहा 
राम विलोके लोग सब चित्र लिप से देषि। 
चितई सोयथ कृपायतन जानी पिकल विशेषि॥ 
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चोपाई 
देषी विषुल विकल वेदेही | निमिष बिहात करप सम तेही ॥ 
तृबित वबारि बिचु जो तलुत्यागा | मुण करें का खझुघातडागा॥ 
का वर्षा जब कृषी सुषाने।| समे चुके पुनि का पछिताने॥. 
झस जिय जानि जानकिहि देषी। प्रभु पुलके लषि प्रीति विशेषी ॥ 
गुरुहि प्रनाम मनह्वि मन कीन्दा। अति लाघवब उठाय धनु लीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जब लयऊ | पुनि धनु नममंडल सम भयऊ ॥ 
लेत चढ़ावत षेंचत गाढ़े। काहु न लघा देषि सब ठाड़े ॥# 
तेहि छुन राम मध्य धन तोरा। भरेड भुवन घुनि घोर कठोरा ॥ 


छ्द 
भरि भुवन घोर कठोर रव रविवाजि तजि मारग चले। 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि श्रहि कोल कूरम कलमले ॥, 
सुर असुर मुनि कर काम दीन्हे सकल विकल विचारहीं | 
फोदंड भंजेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥. 
सोरठ 
संकरचाप जहाश सागर रघुवरबाहइुबल | 
घबूड सु सकल समाज चढ़े जे प्रथमहि मोहबश ॥ 
चोपाई 
प्रभु दोड 'चाप्ंड महि डारे। देषि लोग सब भएण खुषारे॥ 
कौशिकरूप  पयोनियि पावन | प्रेमवारि अवगाह सुद्दावन ॥ 
रामरूपराकेश निहारी | बढ़त वीचि पुलकावलि भारी॥ 
बाजे नम महगहे निशाना | देववधू नाचहि करि गाना॥ 
प्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। अरभुद्दि प्रसंसहि देहि असीसा॥ 
घरपषहि सुमन रंग बहु माला। गावहि किन्नर गीत रखसाला।॥ 
रही भुवन भरे जयजय वानी। चघनुषभंग चुनि जात न जानी ॥ 
मुद्ति कहहि जहँ तहँ सब नारी | भंजेड राम शम्मुधनु भारी ॥ 
दोहा 
बंदी मागध सूतगन बिरद्‌ बदहि मतिधीर। 
करदहि निद्धावरि लोग सब हय गय मनि घन चीर ॥ 
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चोपाई 
ऋकॉमा खसुदंग  शंष सहनाई। भेरि ढोल डिडिभी खुहाई॥ 
बाजहिं. बहु बाजने खुहाये | युवतिन जहाँ तहेँ महल गाये॥ 
सपिन सहित हरपित सब रानी। सूघषत धान परा जम पानी॥ 
जनक लहेड सुष सोच विहाई। पेरत थके थाह जन पाई॥ 
श्रीहत भये भूप धनु हूटे। जेसे दिवस दीप ,छवि छूटे॥ 
सीयसुषद्दि बरनिय केहि भांती। जनु चातकी पाय जल स्वाती ॥ 
रामहि. लषन विलोक्त फैसे | शशिहि चकोरकिसोरक जैसे ॥ 
सताननद तब ऋअऋायसु दीन्‍्हा। सीता गमन राम पहूँ कीन्हा॥ 
दोहा 
संग सषी खुंदरि चतुर गावहि मंगलचार। 
गवनी बालमरालगति झुषमा अग. अपार ॥ 
चोपाई 
सपिन मध्य सिय सोहति केसी। छुबि गन मध्य महा छवि जैसी ॥ 
करसरोज. जयमाल खझुहाई | विश्वविजय सेाभा जनु छाई॥ 
तन सकेच मन परम उलछाह्त; गूढ़ प्रेम लषि परे न काह ॥ 
जाइ समीप रामछबि देषी। रहे जनु कंवरि चित्रअवरेषी ॥ 
चतुर सषपी लि कहा घुकाई | पहिरावहु. जयमाल  खुहाई॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेमविवश पहिराइ न जाई॥ 
सोहत जज्च॒ हुगजलज सनाला | शशिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहि छवि अवलोकि सहेली।सिय जयमाल रामडर मेली॥ 
सोरढा 
रघुबरडर जयमाल देषि देव वरषहि सुमन। 
सकुचे सकल भुआल जनु विज्ञोकि रवि कुमुदगन ॥ 
चोपाई 
पुर अरू व्योम बाजने बाज। षल भे मलिन साधु सब गाज ॥ 
झुर किन्नर नर नाग मुनोशा। जयजय सब कहि देहि अशीशा ॥ 
माचदि आवहि बिल्लुधवधूटी । बारवार कुसुमावलि छूटी ॥ 
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जहाँ तह विग्न वेदयुनि करहीं। बंदी विरदावल्ि ज्चरहीं ॥ 
महि पाताल नाक जस ब्यापा। राम बरी सिय भंजेड चापा॥ 
करहि आरती पुर नर नारी । देहि निछावरि वित्त बिखारी॥ 
सेहत सिया राम के जोरी। छवि सूंगार मनहुं इक ठोरी॥ 
सभी कहहि प्रधुप्द्‌ महु सीता। करति न चरनपरस अति भीता ॥ 
दोहा 
गौतमतियगति सखुरति करि नहिं परसति पद पामि। 
मन विहेंसे रघुवशमनि प्रीति अलौकिक जानि॥ 
चोपाई 
तब सिय देषि भूप अभिलाषे | कूर कपूत सूढ़ मन माषे ॥ 
डठि डठि पहिरि सनाह अभागे | जहँ तहँ गाल बजावन लागे॥ 
लेहु छुड़ा/ सीय कहूँ कोऊ। घरि भारहु नृपबालक दोऊ॥ 
तोरेड धनुष चाड नहिं खरई। रर्जबत हमहिें कुंवरि का बरई॥ 
जो बिदेह कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोड भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजदि लाज लजानी ॥ 
बल प्रताप वीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ 
सेइ शूरता कि अब कहें पाई। अस बुधि तो विधि मुंह मखिलाई ॥ 
दोहा 
देषहु रामहिं मयन भरि तजि इईर्षा मद मोहु। 
लघनरोषपावक प्रबल जानि शलभ जनि होहु ॥ 
चोपाई 
घैनतेयवलि जिमि. चह कागा। जिमि शश चहहि नागअरि भागा ॥ 
जिमि चह कुशल श्रकारन कोही | सुषघसम्पदा चहे शिवद्रोही ॥ 
लखोभी लोलुप कीरति चहई। निकलंकता कि कामी लहई॥ 
हरिपद्‌ विमुष परमगति चाहा। तस तुम्हार लालच नरनाहा॥ 
फोलाहल सुनि सीय सकानी | सषी ल्िवाय गईं जहँ रानी॥ 
राम सुभाय चले गुरु पाहीं।सियसनेह वरमत भनमाहीं ॥ 
शनिन सहित शोचबश सखीया। अवधों विधिदि कद्दा करनीया ॥ 
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शूपवंचन सुंनि इत उत तकहीं। लबन रामडर बोलि मन सकतों॥ 
दोहा 
झरुननयन भ्कुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। 
भनहूँ मत्तगजगन निरुषि लिंहकिसोरहि चोप॥ 


चोपाई 
घरभर देषि विकल नरनारी। सब मिल्नि देहि' महीपन गारी॥ 
तेहि अवसर खुनि शिवधनुभंगा। आये भुगुकुलकमलपतंगा ॥ 


देषि महीप सकल खकुचाने | बाजकपट जनु लवबा लुकाने ॥ 
गोर शरीर भूति भमलि श्राजा। भाल विशात्व तिपुंद विराज़ा॥ 
शीशजटा शशिवद्न खुहावा। रिसिवश कछुक अरून होइ आवा ॥ 
भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहु चितवत मनहुं रिसाते॥ 
बूधभकंध उर बाहु बिशाला। चार जनेड माल ख्ुगछाला॥ 
कटि मुनिबसन तून दुइ बांचे। धनु शर कर कुठार कल्न कांथे॥ 
दोहा 
साधु वेष करनी कठिन वरनि न जाय सरूप। 
घरि मुनितन जजु वीररस आये जहूँ सब भूप॥ 
चोपाई 
देघत भुगुपतिवेष कराला | उठे सकल भयविकत्र भुआतला ॥ 
पितु समेत निज निज कहि नामा | लगे. करन खब दंड प्रजामा ॥ 
जेहि सुभाव चितवहि हित जानी | सो जाने जजनु आयु षोटानी ॥ 
जनक बहोरि आय शिर नावा। सीय बुलाय प्रनाम करावा ॥ 
झाशिष दीन सभी हरषानों । निज समाज ले गई सयानी॥ 
विखामित्र मिले तब आई। पद सरोज मेले दोड भाई 
राम लघन दशरथ के ढोटा। देषि असीस दीन्ह सल् जोदा ॥ 
रामहि चिते रहे भरि लोचन। रूप अपार मार, मद्‌ भोखन ॥ 
दोहा 
बहुरि विलोकि विदेह सन कहहु कहा अति भीर । 
पूछुत जानि अज्ञान जिमि व्यापेड कोप शरीर ॥ 
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च्ोपाई 
समाचार कहि. जनक खुनाये | जेहि. कारन महीप सब आये॥ 
खुनत वचन तब अनत निदारे।देषे चापषंड सहि डारे ॥ 
शझातिरिस बोले बचन कठोरा | कहु जड़ जनक घजुष केहि तोरा ॥ 
थेगि देषाड सृठ नठु आजू। उलटों महि जहँ लगि तब राजू ॥ 
अति डर उतर देत श्रप नाही | कुटिल भूप हरषे मन माही ॥ 
झुर सुनि नाग नगर नर नारो। सोचयहि सकल च्रास उर भारी ॥ 
मन पढछिताति खोयमहतारी | बिधि खसँवारि सब बात बिगारी ॥ 
भूगुपति कए खुभाव झुनि सीता। अध निमेष कल्प सम बीता॥ 
दोहा 
सभय विलोके लोग सब जानि जानकीभीर। 
हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्रीरघुबीर ॥ 
चोपाई 
नाथ शंसु धलुभंजनिहारा । होइदि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु कहा कहिय किस मोही | छुनि श्खिय बोले शुन्ति कोही ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई। अरिकरनी करि करिय लराई॥ 
झसुनहु राम जेहि शिववलु तोरा | सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाउड बिहाउ समाजा। नतु मारे जैहे सब राजा ॥ 
सुनि मुनिबचन लषन मसुझखुकाने | बोले परशुधरहि अपमाने ॥ 
बहु धजुही तोरेड लरिकाई | कबहूँ न अस रिस कीन्ह गुसाई ॥ 
एद्दि ध्ञु पर ममता केहि हेतू। खुनि रिखाय कह भ्ृगुकुलकेतू ॥ 
दोहा 
रे नुपबालक फालबस बोलत तोहि न सँभार। 
धघलनुह्दी सम तिपुरारिधनु विद्त सकल संसार ॥ 
चोपाई 
छबन कहा हँसि हमरे जाना। खुनहु देव सब धनुष समाना॥ 
का छुति लाभ जीने धन्रु तोरे देवा राम नए के भोरे॥ 
छुबत टृद रघुपतिदि न दाषू। मुनि बिनुकाज करिय कत रोषू ॥ 
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बोले चितय परशु की ओरा। रे शठ खझुने प्रभाव न मोरा ॥६ 
बालक बोलि बधों नहिं तोहीं। केवल मुनि जड़ जोनेसखि मोहीं॥ 
बाल ब्रह्मचारी अ्रतिं कोही | विश्वविदित. छुन्नीकुलदोही ॥ 
भुजबल भूमि भूप बिल्चु कीन्‍्ही | विपुल बार महिदेवन दौीन्‍्ही॥ 
सहसबाइुमु जछेद्नहारा । परशु विलोकु महीपकुमारा ॥ 
दोहा 
मातु पितहि जनि सोच वश फरसि महीपकिसोर 
गर्भन के अभंक दलन परशु मोर अति घोर ॥ 
चोपाई 
बिहँलि लघन बोले मखद॒बानी | अहो मुनीश महासटद मानी ॥ 
पुनि पुनि मोहि. देषाव कुठारू। चहत डड़ावन फूकि पहारू ॥ 
इहां कुम्हड़बतिया कोड नाहीं। जो तरजन्नी देषि मारि जाहीं॥ 
देषि कुठार शरासन बाना। में कछु कहेड॑ सहित अभिमाना:॥ 
भूगुकुल समुझ्ति जनेड विलोकी। जो कछु कहहु सहों रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिज़न अर गाई। हमरे कुल इन पर न झुराई॥ 
बंधे पाप अपकीरति हारे।मारतह पां परिय तुम्हारे ॥ 
कोटिकुलिस सम बचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ 
दीहा 
जो बिलोकि अनुचित कहेउ छमडु महामुनि घीर । 
सुनि सरोष .भ्गुवंशमनि बोले गिरा गंभीर ॥ 


चोपाई 
कौशिक सुनह मंद यह वालक |! कुटिल कालबस निजकुलघालक ॥ 
मालुवंश राकेश कलंकू | भिषदनिरंकुश अतुध अशंकू ॥ 


कालकवर होइहि छुम्॒ माहीं। कहों पुकारि घोरि मोहि नांहीं॥ 
तुम हटकहु जो चहह्ु डबारा। कहि अताप बल रोघ हमारा॥ 
लषन कहेउ मुनि सुजल तुम्दारा | तुमहि अछत फो बरने पारा॥ 
अपने मुष तुम आपनि करनी। बार अनेक भांति बहु बरनी॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहू । जनि रिखसि रोकि दुसह दुघ स्तहहू॥ 
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घौरबती तुम धीर अछोभमा। गारी देत न पावहु शोभा ॥ 
दोहा 
सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप । 
विद्यमान रिपु पाइ रनि कायर करहि प्रलाप॥ 
चोपाई 
तुम वो काख हॉकि जनु लावा। बार बार भोदि लागि बुलावा॥ 
सुनत लघन के बचन कठोरा। परशु खुधारि घरेड कर घोरा॥ 
अब जनि दोष देहि मोहि लोगू। कटुयादी बालक. ववजोगू ॥ 
चाल विज्ञोकि बहुत में बांचा ।अब यह मरनहार भा सांचा॥ 
कौशिक कहा छुमिय अपराधू | बालदोषगुन गनहि न साधू ॥ 
कर कुठार में अकरन कोही | आगे अपराधी गशुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छांड़ो बिश्षु मारे ।केवल कौशिक शील तुम्हारे ॥ 
नतु यहिं काटि कुठार कठोरे। शुरूहि डरिन होतेड श्रम थोरे॥ 
दोहा 
गाधिखुबन कह हृदय हँसि मुनिहि हरिश्ररे सभ। 
अजगव पषंडेड ऊष जिमि अजहूं न बूक अबूक ॥ 
चोपाई 
कह्यो लफ्न मुनि शील तुम्हारा | को नहिं जान विदित संखारा॥ 
मातहि पितहि उरिन भय नीके | गुरुरिन रहा सोच बड़ जीके ॥ 
सो जल्ु हमरे माथे काढ़ा। दिन चलि गयड ब्याज बह बाढ़ा ॥ 
झब आनिय ब्यवहरिया बोली | तुश्त देड में थैज्ञी षोली॥ 
[झुनि कटुबचन कुठार खुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भ्गुवर  परशु देषघावहु मोही। विधष्र विचारि बचौ दुपद्ोही॥ 
मिले न कबह सुभट रनगाढ़े ।द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
झॉलुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहि लघन निवारे ॥ 
दोहा 
लषघन उतर आहुति सरिस भ्ृशुवरकोप रुशान। 
बढ़त देषि जलसम बचन बोले रघुकुलभान ॥ 
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चोपाई 
साथ करहु बालकपर छोह | सूध दूधपुष करिय न कोह॥ 
जो पे प्रधु॒ प्रभाव कछु ज्ञाना। तो कि बराबरि करत अजाना ॥ 
जो लरिका कछु अचगर करही | गुरू पितु मातु मोद मन भरहों॥ 
करिझ फपा शिशु सेवक जानी | तुम सम शील धौर मुनि ज्ञानी ॥ 
रामवबचनन खुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लघन बहुरि मुसुकाने ॥ 
हँसत देषि नष शिष रिस ब्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी॥ 
गौर शरीर श्याम मन माहीं | कालकूटछुष पयमुष नाहोीं॥ 
सहज टेढ़ अज्ल॒हरे न तोही | नीच मीच सम देषि न मोहीं॥ 
दोहा 
लषघस कहेउ हँसि सुनहु सुनि क्रोच पाप कर सूल। 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्वप्रतिकूल ॥ 
चौपाई 
में तुम्हार अनुचर मसुनिराया। परिहरि कोप करिश्र अरब दाया॥ 
टूट चाप नहिं जुरहि रिसाने।बेठिय होइहि पांय पिराने ॥ 
जो अतिफ्रिय तौ करिय उपाई। ओरिय कोउ बड़ गुनी बुलाई ॥ 
बोलत लषनहि जनक डराहीं। मए करहु अनुचित भल नाहीं॥ 
थर थर कोपहिं पुर नर नागी।छोद कुमार षोट अति भारी॥ 
भूगुपति सुनि खुनि निरसय वानी | रिस तनु जये होय बलहानी ॥ 
बोले रामहि देदइ निहोरा। बच्चो विचारि बंशु लघु तोरा॥ 
मनमद्नोन॒ तन सुंदर कैसे । विषरस भरा कनकघट जैसे॥ 
दोहा 
स॒ुनि लछिमन बिहेसे बहुरि नयन तरेरे राम। 
गुरू समीप गवने तुरत परिहरि वानी वाम॥ 
चोपाई 
ग्रति विनीत झदु शीतल वानी | बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज खुजाना। बालक वचन करिश्र नहि काना ॥ 
बरें. बालक एक खभाऊ। इनहि न बिदुष विदुषदि काऊ॥ 


99% पाए] 50.0770]४5 


तेदइ नाहीं कछु काज विगारा | अपराधी में नाथ तुम्दारा॥ 
कृपा कोप वत्र बंध गुलसाई |मोपर करिश्म दास की नाई ॥ 
कहिअ वेगि जेरि विधि रिसि जाई | पुनिनायक खसोइ करिश्र उपाई # 
कह मुनि राम जाइ रिख केसे। अजई अनुज तव चितव अनैसे ॥# 
यहि के कंठ कुठार न दोन्हा | तो में काह कोप करि कीन्हा ॥ 
दोहा 
गर्भ स्वहि अवनिपरमनि सुनि कुठारणगति घोर। 
परशु अ्रछुत देखों जियत बेरी भूषकिसोर॥ 
चोपाई 
बहे न हाथ दहे रिस छाती।भा कुठार कुंठित नृपघाती ॥ 
भयडउ वामविधि फिरेड सुमाऊ | मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥ 
आाजु देव दुषु दुसह सहागा। सुनि सोमित्र बहुरि सिर नावा॥ 
बाउ कृपा मूरति अलुकूला। ब लत वचन करत जन फूला ॥ 
जो पे कृपा जरे मुनिगाता। क्रोध भये तनु राजबु विधाता॥ 
देखु जनक हटठि बालक येह। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ 
बेगि करहु किन आंषिन ओटा। देषत छोटद षोट चुपढोदा ॥ 
बिहँले लघन कहा मुनि पाहीं। मूंदे ऑषि कतहु कोड नाहीं॥ 
दोहा 
परशुराम तब रामअति बोले बचन सक्रोध। 
शम्धुशरासन तोरि शठ करसि हमार प्रबोध ॥ 
चोपाई 
बंचु कहे कटु सम्मत तोरे। तू छुल विनय करसि कर जोरे ॥ 
करू परितोष मोर संग्रामा। नाहित छांडु कहाउक रामा॥ 
छुलतजि समर करहु शिवद्रोही | वंधुलहित नतुमारों तोही ॥ 
भ्गपति बकहि कुठार उठाये। मन मुखुकाहि राम सिर नाये॥ 
गुनहु लघन कर हम पर रोषू। कतहुँ खुधाइडु ते बड़ दोषू ॥ 
टेढ़ जानि शड्डा सब काह। वक्र चन्द्रमहि असे न राह ॥ 
राम कद्देड रिस तजडु मुनीशा। कर कुठार आगे यह शोशा ४७ 
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जेहि रिस जाइ करिश्न सोइ स्वामी | मोहि जानि आपन अनुगामी॥ 
दोहा 
प्रभुहि सेवकहि समर कस तजहु विश्रवर रोष । 
वेष विलोकि कहेलखि कछु बालकहू नहि दोष ॥ 
चोपाई 
देषि कुटठार बान धनुधारी। भय लरिकहि रिस वीर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुमहि न चोन्हा। वंश खुभाव उतरू तेइ दीन्हा॥ 
जो तुम अवतेड मुनिकी नाई। पद्रज शिर शिशु धरत गुसाई॥ 
छुमहु चूक अनजानत केरी | चहिय विप्रडर कृपा घनेरी ॥ 
हमहि तुमहि सरिबरि कस नाथा | कहहु तो कहां चरन कह माथा ॥ 
राममात्र लघु नाम हमारा। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा॥ 
देव एक गन धनुष हमारे। नव गशुन परमपुनोत तुम्हारे॥ 
सब प्रकार हम तुम सन हारे। छुमहु विप्र अपराध हमारे ॥ 
दोहा 
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम । 
बोले भ्रगुपति सरुष होइ तुहूँ बंधु सम वाम ॥ 
चोपाई 
निपटदि हिजकरि जाने मोहीं। में ज़स विप्र खुनावों तोहीं॥ 
चाप स्रवा शर आहुति जानू । कोप मोर अतिघोर कशानू ॥ 
समिथ) सेन चतुरंग खुहाई। महामहीप भये पशु आई॥. 
में यहि परशु कारि बल दोीन्‍ह। समरजग्य जग कोटिन कीन्ह॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे।बोलसि निद्रि विप्र के भोरे॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बड़े लघु चूक हमारी ॥ 
छुचतदहि टूट पिनाक पुराना | में केहि हेतु करों अमिमाना॥ 
दोहा 
जो हम निद्रहिं विप्र बदि सत्य सुनहु भ्गनाथ। 
तो अस जग को सुभट जेहि भयवस नावहि माथ ॥ 
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घोपाई 
देव दनुज भूषति भट साना। समबल अधिक होड बलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रवारे कोऊ | लरहें खुषेन काल किन होऊ ॥ 
छुत्रियललु धरि समर सकाना | कुलकल्लंक तेहि पावर जाना।॥ 
कहाँ सुमाव न कुलदि प्रसंसी | कतहु छरहिं न रन रघुवंसी॥ 
विप्रदंश! के अस प्रधुताई। अभय होइ जो तुमहि डराई॥ 
सुनि झदु वचन गूढ़ रघुपति के। उघरे पटल परशुवस्मति के ॥ 
राम स्मापति कर धनु लेह। पेचहु मोर मिदे सखरदेह॥ 
देत चाप आपुदि चढ़ि गयऊ। परशुरममन विस्मय भयऊ॥ 
दोहा 
जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लितगात | 
औओरि पानि बोले वच्नन प्रेम न हृदय समात ॥ 
चोपाई 
अजय रघुवंशवनजवन भानू | गहनदनुजकुल दहन छूशांनू ॥ 
जय सुर विप्र घेनु हितकारी। जय मद्‌ मोह कोड शभ्रमहारी॥ 


है 


विनयशीलकरुना गुनसागर | जयति बचनरचना अतिआगर ॥ 
सेवक उुषद छुपग सब आंगा | जय शरीर छवि कोटि झनंगा ॥ 
से कहा झुष एक प्रशंसा। जय महेशमनमानसहंसा ॥ 


अझनखित बहुत कदेड अग्याता। छुमडु छुमामन्द्रि दोड श्राता॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू | भुगुपति गएउ वनहि तप हेतू॥ 
झपभय सकल  महीप डराने। जहूँ तह कायर गबहि पराने ॥ 
दोहा 
देवन दीन्ही दुंढुभी प्रशु पर वरषदहि फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब मिटा मोह भय खूल ॥ 
चोपाई 
झति गहगहे बाजने बाज | सबहि मनोहर मंगल साजे ॥ 
जुत्य जुत्य मिलि खुमुषि सखुनवनो | करहि गान कलक्रोकिलबयनी ॥ 
सुथ बविदेहकर घरनि न जाई। जनम द्रिद्र मनहं निधि घाई।॥ 
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विगत चत्रास भंदइ सीय सखुषारी। जिमि विधुडदद॒य चकोरकुमारी ॥ 
जनक कीन्द्र कोशिकहि प्रनामा। प्रभुप्रसाद धनु भंजेड' रामा ॥ 
मोदि कृतकृत्य कीन्ह दुह्ँ भाई। अब जो उचित सो कहिय शुसाँई॥ 
कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीना। रहा विवाह चापआधीना ॥ 
हटतदी धनु भय विवाह | सुरनरनाग बिदित सब काहू॥ 
दोहा 
तद्‌पि जाइ तुम करहु अब यथा वंशव्यवहार। 
बूकिि विप्र कुल वृद्ध गुरू वेदविद्त आचार ॥ 
चोपाई 
दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनो तप द्शसरथहिं बुलाई॥ 
मुद्ति राउ कहि भलहि कृपाला | पठये दूत अवध तेहि काला॥ 
बहुरि महाजन सकल बुलाये। आइ सबनि सादर सिर नाये॥ 
हाट घाट मन्दिर सुरवासा। नगर संवारहु चारिह पासा॥ 
हरथषि चले निज निज शह आए । पुनि परिचारकनिकर थबोलाए ॥ 
रचहु विचित्र वितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई ॥ 
पठए बोलि गुनी तिन्‍ह नाना।जे वितानविधिकुशल सुजाना॥ 
विधिद्दि वंदि तिन्‍्ह कीन्ह अ्ररम्ता | बिरये फनककेद्लि के षंसा॥ 
दोहा 
हरित मनिन के पत्र फल पद्मशाग के फूल। 
रचना देषि विचित्र अ्रति मन विरंचि कर भूल ॥ 
चोपाई 
वेनु हरितमनिमय सब कीन्हे | सरस सपने परहि नहि चीन्‍्हे॥ 
कनक फलित अहिबेलि बनाई । लखि नहिं परे सपरनसखुहाई॥ 
तेहि के रचि पति बंच बनाये | बिचबिच मुकतादाम खझुहाये॥ 
मानिक मरकत कुलिश पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे खरोजा॥ 
किये भ्रग बहु रंग विहंगा। गुंजहि कुजहि पचन प्रसंगा ॥ 
सुरप्रतिमा षपंभन गढ़ि काढ़ी। मंगल द्वब्य लिये सब ठाढ़ी॥ 
घखोके भांति अनेक पुराई। सिंदुरमनिमय सहज खुद्दाई॥ 
8 
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दोहा 
सौरभ पन्नव सुभग ख़ुठि किये नीलमनि कोरि। 
हेम बोर मरकत घबरि लसखत पाटमय डोरि॥ 
चोपाई 
रे रुचिर वर बंदनवारे। मनहँ मनोभवफंद सँबारे॥ 
मंगल फलश अनेक. बनाये। ध्वज फ्ताक पद चमर सुहाये ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न वरनि विचित्र बिताना॥ 
जेदि मंडप दुलहिनि वबेदेही।सो वबरने अस मति कवि केही ॥ 
दुलह राम रुपगुनसागर | सो वितान तिहँ लोक उजागर ॥ 
जनकभवन के शोभा जैसी | गृह शह पति पुर देषिय तैसी ॥ 
जेद्दि तिरहुति तेद्दि समय निहारी | तेहि लघु लगे भ्रुवन दूसचारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा। तेहिं विल्ञोकि सुरनायक मोदा ॥ 
दोहा 
बसे मगर जेहि लच्छि करि कपटनारिंवरवेष । 
तेद्दि पुर के शोभा कहत सकुचहि शारद शेष ॥ 
चोपाई 
धहुंचे. दूुत रामपुर पावन | दरषे नगर विलोकि खुहावन ॥ 
भूपठार तिन घत्रि जनाई। दशरथ न्लप सुनि लिये बोलाई॥ 
करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्हीं। मुद्ति महीप शआ्राप उठि लीन्‍न्ही ॥ 
घारि बिलोचन बांचत पाती। पुलकिगात आई भरि छाती ॥ 
राम लषघन उरकरवर चीटठी | रहिगये कहत न षबाटी मीठी ॥ 
धुनि धरि घीर पत्रिका बांची | हरषो सभा बात झुनि सांची ॥ 
षेलत रहे तहां खुधि पाई। आये भरत सहित लघु भाई॥ 
पुंछझत अति खसनेह सकुचाई।तात कहां ते पाती आई॥ 


दोदा 


कुशल प्रानप्रिय बंधु दोड अहृहि कहहु फेहि देश । 
छुनि सनेह साने वचन बांची बहुरि नरेश॥ 
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चोपाई 
झुनि पाती पुलके दोड श्राता। अविक सनेह समात न गाता ॥ 
झ्रीति पुनीत भरत के देषो। सकल खभा खुष लहेड विशेषी ॥ 
तब न्॒प दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भैया कहहु कुशल दोड बारे। तुम नीके निज नेन निहारे॥ 
शयामल गौर घरे घनु भाथा। वय किशोर कौशिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानेड तुम कहहु खुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
जा दिन ते मुनि गए लवाई। तबत्र ते आज़ु सांचि खुधि पाई ॥ 
कहहु विदेदह कवन विधि जाने। खुनि प्रिय वचन दूत सुखुकाने ॥ 
दोहा 
सुनहु महीपति सुकुटमनि तुमसम घन्य न कोड । 
राम लषन जाके तनय विसखविभूषन दोड ॥ 
चोपाई 
यूंडन जोग न तनय तुम्दारे | पुरुषखिंदह तिहई पुर डजियारे ॥ 
जिनके जसु प्रवाप के आगे। शशि मलीन रवि शीतल लागे ॥ 
वसिनकहें कहिय नाथ किमि चौीन्‍्हे। देषिय रविहि कि दीपक लीन्‍न्हे ॥ 
सयखपंवर॒ भूप. झनेका | सिमिदे छुमटठ एक ते णएका ॥ 
आंभुशरासन काहु न टारा। हारे खकल भूप बरियाराह॥ 
तीन लोक महँ जे भट मानो | खबकी शक्ति शंध्रुधनु भानी ॥ 
खसकद उठाए खुराखुर मेरू। सो हिय हारि गए कर फेरू॥ 
जेदि कोतुक शिवशैल् उठावा। सोउ तेहि सभा पराभव पावा॥ 
दोहा 
तहां राम रघुवंसमनि खुनिय महामहिपालन। 
भंजेड चाप प्रयास बविच्चु जिमि गज़ पंकजनाल ॥ 
पाई 
झुनि सरोष भगुनापक्र आण। बहुत भांति तिन आंबि द्षाए॥ 
देषि रामबल निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवन बन कीन्हा ॥ 
राजन राम अतुलबल जैसे। तेजनिधान लषन पुनि तेखे # 
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कंपहि भूप विल्ोकत जाके। जिमि गज हरिकिशोर के ताके ॥ 
देव देषि तथ बालक दोऊ। अवनि आंधि तर आवब न कोऊ॥ 
दूत बचनरचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप घीरश्स पागी ॥ 
सभा समेत राउड झनु॒रागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति ते मूदेउ काना। धर्म विचारि सबहि सुघु माना॥ 
दोहा 
तव उठि भूप वसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई ग॒रूह सब सादर दूत बुलाइ॥ 
हु चोपाई 
सुनि बोले मुनि अति सुघु पाई। पुएयपुरुष कहुँ महि खुष छाई॥ 
जिमि सरिता सागर महुं जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुषसंपति बिनहि बुलाए। धर्मशील पहँ जाहि सुभाण॥ 
तुम शुर विप्र धेनु सुरसेवी | तसि पुनीत फौशल्या देवी ॥ 
सुकृती तुम समान जग माहीं | भयड न है कोड होनेड नाहीं ॥ 
तुम ते पुरय अश्रधिक बड़ काके | राजन राम सरिस खुत जाके॥ 
वीर विनीत धर्म ब्रतधारी | गुनसागर वरबालक चारी॥ 
तुमकहँ सर्वे काल कल्याना | सजहु बरात बजाइ निशाना ॥ 
दोहा 
चतलहु वेगि सुनि गुरुवचन भलेहि नाथ सिर नाइ। 
भूषति गवने भवन तब दूतन्ह वास दिवाइ॥ 
चोपाई 
राजा सब रनिवास बुलाई | जनकपत्रिका बांचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेसल सकल हरषानी | अपरकथा सब भूप बषानी॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी | मनहुँ शिषिन सुनि वारिदबानी ॥ 
भुद्ति असीस देहि गुरूतनारी । अति आनंद मगन महतारी॥ 
लेहि परस्पर श्रति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहि छाती ॥ 
रामलपन के कौरति करनी | बारहि,. बार मसूपथर घरनी ॥ 
मुनिभ्रताद कहि द्वार सिधाणं। रानिन तब महिदेव बुलाए ॥ 
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दिये. दान आनंद समेता। चले विप्रवर आशिष देता ॥ 
सोर्ठ 
याचक लिये हँकारि दिये निछावरि कोटि विधि । 
चिरजीवहु छुत चारि चक्रवतिं दशरत्थके॥ 
चोपाई 
कहत चले पहिरे पट नाना । हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन पाये। लागे घर घर होन बचाये॥ 
भुवन चारि दश भरेड उदाह | जनकखुता रघुवीर विवाह॥ 
स॒ुनि शुभ कथा लोग अज॒रागे।मग गशह गली संँवारन लागे॥ 
यद्यपि अवध सदैव सखुहावनि। रामपुरी  मंगलमय  पावनि॥ 
तद्पि प्रीति की रीति खुहाई। मंगल रचना (रची बनाई।॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र बजारू॥ 
कनककलश तोरन मनिजाला | हरद्‌ दूध दृधि अ्रच्छुत माला ॥ 
दोहा 
मंगलमय निज निज भवन लोगजु रचे बनाई | 
बीथी सींची चतुर सब चौके चारु पुराइ॥ 
चोपाई 
जहँ तह यूथ यूथ मिलि भामिनि | सजि नव सप्त सकल च्तिदामिनि॥ 
विधुवदनी सगशावकलोचनि | निज सरूप रतिमानविमोचनि ॥ 
गावहि मंगल मंजुल बानी | खुनि कलरव कलकंठ लज़ानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बषाना | विश्वविमोहन रचेड बिताना | 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतई बिरद्‌ बंदी उच्चरहीं। कतहूँ वेदधुनि भूखुर करहां॥ 
गावहि सूंद्रि मंगल  गोता। ले ले नाम रा अरूु सीता ॥ 
बहुत उछाहु भवन अति थोरा। मानहुँ उमेंगि चला चहेँ ओरा ॥ 
दोहा 
शोभा दशरथ भवन के को कवि बरने पार। 
जहां सकल सुरशीशमनि राम लीन्द अवतार || 


62 प्राएछा ४, 088 
चोपाई 
भूष भरत पुनि लिये बुलाई। हय गज स्थन्द्त साजहु जाई॥ 
चलहु बेगि रघुबीरबराता | खुनत पुलक पूरे दोड श्राता॥ 
भरत सकल साहनी बुलाये। आयसु दीन्ह मुद्ति उठि धाये ॥ 
रखि रुचि जीन तुरंग तिन साजे | बरन बरन बर वाजि बिराजे॥ 
खुभमग सऊझल सुठि चंचलकरनी | अबं इव जरत धरत पशु घरनी ॥ 
नाना भांति न जाहि बषाने। निद्रि पवन जल्ुु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्‍न्ह सब छुयल भये असवारा। भरत सरिस सब राजकुमारा ॥ 
सब सुन्दर सब भूषनवारी। कर सर चाप तून कटि भारो॥ 
दोहा 
छरे छुबीले छुयल सब शूर सुजान नवीन । 
ज्ञुग पद्चर असवार प्रति जे अखिकलाप्रवीन ॥ 
चोपाई 
बांधे बिरदू वीर रनगाढ़े | निकसि भये पुर बाहेर टठाढ़े॥ 
फेरदि चतुर तुर्गगति नाना। हरषहि सुनि खुनि पनव निशाना ॥ 
रथ सारथिन विचित्र बनाये। ध्वज पताक मनि भूषन छाये॥ 
चंचरचारु किकिनि ध्वनि करहीं। भांठुजान शोसा अपहरहीं॥ 
श्यामकरन अगनित हय होते। ते तिन रथन सारथिन जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलेकृत सोह। जिनहि विलोकत मुनि मन मोह ॥ 
जे जल चलहि थलहिं की नाई।टाप न बूड़ वेग अधिकाई॥ 
झा शुद्ध सब साज बनाई। रथी सारथिन लिये बुलाई ॥ 
दोहा 
चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी ज्ञुरन बरात | 
होत सग़ुन सुंदर सबदि जो जेहि कारज जात॥ 
चोपाई 
कलित करिवरन परी शअ्रवारी | कहि न जाहि जहि भाँति सँवारी ॥ 
चले मत्त गज घंटद विराजे। मनहूँ खुभगम सावनघन गाजे ॥ 
बाहन अपर झनेक विधाना | सिबिका खुभग सुषासन जाना॥ 
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तिन चढ़ि चले विप्रवर बृदा। जजु तनु धरे सकल श्र्‌ ति छुंदा ॥ 
मागध सूत बंदि गशुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती । चले वस्तु भरि अ्गनित भांती ॥ 
कफोटिन कांवरि, चले कहारा | विविध वस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुंदाई। निज निज साज समाज बनाई॥ 
दोहा 
सबके उर निर्भर हरष पूरित पुलकशरीर। 
कबहूँ देषिबे नयन भरि राम लषन दोड वीर ॥ 
चोपाई 
गरजहि गज़धंटा घुनि घोरा। रथरव बाजिहींस चहुँ ओरा॥ 
निद्रे घनहि घुस्मरहि निशाना ।निजञ्ञ पराव कछु खुनिय न काना ॥ 
महाभीर भूषपति के द्वारे। रज होइ जाइ पषान पवारे॥ 
चढ़ी ,अटारिन देषिदि नारी | लिये आरती मंगल थारी॥ 
गावहि गीत मनोहर नाना। अति अनंद नहिं जाइ बषाना ॥ 
तब सुमंत दुइ स्यन्दून साजी। जोते रविहयनिदक वाजी॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप -पहँ आने | नहि शारद्‌ पहि जाहि बषाने ॥ 
राजसमाज एक रथ श्राजा | दुसर तेजपुंज अति राजा॥ 
दोहा 
तेद्दि रथ रुचिर वसिष्ठ कहँ हरषि चढ़ाइ नरेश । 
आपु चढ़यो स्यंदन खुमिरि हर गुरु गोरि गनेश ॥ 
चोपाई 
सहित वशिष्ठ सोह हुप केसे | खुरगुरु संग पुरंदर जैसे॥ 
करि कुलरीति घेद्विधि राऊ। देषि सबद्दधि सब भांति बनाऊ॥ 
सुमिरि राम गुरुआयस्ु पाई। चले महीपति शंख बजाई॥ 
हरषे विबवुध विलोकि बराता। वरषहि खुमन  सुमंगलदाता ॥ 
भयड॒ कोलाहल दृय गज गाजे | व्योम बरात बाजने बाज़ञे॥ 
सुर नर नारि झुमंगल गाई। खरस राग बाजहि. खसहनाई॥ 
घंट घंटि घुनि बरनि न जाई। सरों करे पायक फहराई॥ 
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कफरदहि विदूषक कोतुक नाना | हास कुशल कलगानखुजाना ॥ 
दोहा 
तुरग नचावहि कुंवरचर अकनि झुदंग निशान। 
नागरनट चितवहि चकित डिमहिंन ताल बिधान ॥ 
चोपाई 
बने न बरनत बनी बराता। होहि सशुन सुंदर शुभ दाता॥ 
चारा चाष वाम दिशि लेई | मनहें सकल मंगल फकहि देई॥ 
दाहिन काग  सुषेत खुहावा। नकुलद्रश सब काहू पावा॥ 
सालुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सवाल आवब बरनारी॥ 
लोवा फिरि फिरि दरश दिषावा | सुरभी सनमुष शिशुहि पियावा ॥ 
सगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगलगन जज दीइ दिषाई॥ 
छेमकरी कह छेम विशेषी | श्यामा वाम खुतरूु पर देषी॥ 
सम्मुख आयड दृधि अरूु मीना। कर पुस्तक दुइ विश्र प्रवीना॥ 
दोहा 
मंगलमय  कल्यानमय अभिमत फलदातार। 
जनु सब सांचे होन हित भए सगुन इक बार ॥ 
चोपाई 
मंगल सगुन झुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुन्दर खुत जाके ॥ 
रामसरिस वर दुलहिनि सीता। समधी दशरथ जनक पुनीता॥ 
सुनि अस ब्याहु सगन सब नाचे | अब कीन्हे विरंचि हम सखांचे॥ 
थहि विधि कीन्ह बरात पयाना | हय गय गाजहि हनहि निशाना ॥ 
झावत जानि भाजुकुलकेतू । सरितन जनक बंँधाये खेतू॥ 
थीच धोाच वर वास बनाये। सुरपुर सरिस खंपदा छाये॥ 
झशन शयन बर .बसन सुहाए | पावहि सब निज निज मन भाप ॥ 
नितनूतन सुष लषि अजुकूले । सकल बरातिन मंद्रि भूले॥ 
दोहा 
शझावत जानि बरात वर छुनि गहगहे निशान । 
सखजि गज़ रथ पद्चर तुरग लेन चले अगधान ॥ 
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चोपाई 
कनक कलश कोपर भरि थारा। भाजन लक्िंत अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुवासम सब पकवाना। भांति भांति नहि जादि बषाना ॥ 
फल अनेक वर वस्तु खुहाई। हरषि भेद हित भूपष पठाई॥ 
भूषन बवसन  महासनि नाना। षग सझ॒ग हय गय वहु विधि याना ॥ 
मंगल समन सुगंध  खुहाये | बहुत भांति महिपाल पढठाये॥ 
दृधि चिउडरा उपहार अपारा | भरिभरि कांवरि चले कहारा॥ 
अगवानिन्‍्ह जब दीष बराता | उर आनंद पुलक भरि गाता ॥ 
देषि बनाव सहित अ्रगवाना | मुद्ति बरातिन हने निशाना॥ 
दोहा 
हरथि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 
जनु आनंदनसुद्र दुइ मिलत विहाय झुवेल ॥ 
चोपाई 
धरपषि सुमन सुरसुंद्रि गावहि। मुदित देव दुंढुभी बजावहि॥ 
घस्तु सकल राषी नप झआगे। विनय कीन्ह तिन अति श्रजुराग ॥ 
प्रमसमेत राय सब लीन्हा | भमइ बकशीश जाचकन्ह दोीन्हा॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहूँ चले लिवाई ॥ 
चसन विचित्र. पांवड़े परहीं। देषि धघनद्‌ धनमद्‌ परिहरही ॥ 
अति सुन्दर दीन्हेड जनवासा | जहँ सब कह सब भांति सुपासा ॥ 
जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगट जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई | भूप पहुनई करन  पठाईँ॥ 
दोहा 
सिध्रि सब सिय आयसु अ्रकनि गई जहां जनवास । 
लिये संपदा सकल सुष सुरपुरभोगविलास ॥ 
चोपाई 
निज निन्र वास विलोकि बराती | सुर सुघु सकल सुलभ सब भांती ॥ 
विभवभेद्‌ कछु कोड न जाना | सकल जनक कर करहि बपाना ॥ 
खियमहिमा रघुनायक जानी | हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
9 
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पितु आगमन सुनत दोड भाई | हृदय न अति आनंद असाई हक 
सकुचत कहिं न सलकत गुरुपाही | पितुदरशन लालझु मन माहों ॥ 
विश्वामित्र विनय बड़ि देषी | उपजा उर आनंद विशेषी ॥ 
हरषि बंधु दोड हृदय लगाए | पुलकि अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहां दशरथ जनवास । मनहु सरोबर तकेड पिआसे ॥ 
दोहा 
भूप विल्ोके जबहि मुनि आवत खुतन समेत। 
उठेड हरषि झुषसिधु महँ चले थाह सी लेत ॥ 
चोपाई 
मुनिहि दंडवत कफीन्ह महीशा। बारबार पद्रञज घरि शीशा॥ 
कौशिक राउ लिये उर लाई। कहि अशीश पुंछी कुशलाई॥ 
पुनि दंडवत फरत दोड भाई । देषि तृपति उर खुष न समाईं॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुष मेटे | सतक शरीर प्रान जज भेदे॥ 
पुनि वसिष्टपद्‌ शिर तिन नाये। प्रेम मुद्ति सुनिवर उर लाये ॥ 
विप्रवद्‌ बंदे. दुहुँ भाई। मन भावते अशीशे पाई ॥ 
भरत सहानुज कीनन्‍्ह प्रनामा | लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 
हरपे लषघन देषि दोउठ श्राता।| मिले प्रेमपरिपूरन गाता # 
दोहा 
पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मौत। 
मिले यथाविधि सबहि प्रशु परम कृपालु विनीत ॥ 
चोपाई 
रामहि देषि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाय बषानी ॥ 
नूप समीप सोहहि खुत चारी। जनु धन धरमादिक तलुधारी॥ 
खुतन समेत दशरथहि देषी | सुद्ति नगर नर नारि विशेषी ॥ 
सुमन वरषि सुर हनहि निशाना । नाकनटी नाचहि करि गाना॥ 
शतानन्द अरू विप्र सच्चिवगन | मागध सूत विदुष दंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना | आयसु माँगि फिरे अगयाना ॥ 
प्रथभ बरात खगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥ 
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ब्रह्मानं. लोग सब लहहीं । बढ़हु दिवस निशि विधि सन कहदहीं ॥ 
दोहा 
राम सीय शोभाश्रवत्रि सुकृतश्रवधि दोड राज । 
जह तहेँ पुरजन कहहि अस मिलि नरनारिसमाज ॥ 
चोपाई 
जनकसुक्तसूरति वेदेही | दशरथसुकृत राम घर देही॥ 
इनसम काहु मन शिवआराधे | काहु न इन समान फल खाधे ॥ 
इन सम कोउ न भयड जगमाहीं | है नहिं कतहुँ होनेह नाहीं॥ 
हम सब सकल सखुकृत के रासी | भये जग जनमि जनकपुरुवासी ॥ 
जिन जानकी राम छुवि देषी। को खझ्ुक्कती हम सरिस विशेषी ॥ 
पुनि देषष रघुवीर विवाह | लेब भल्ती विधि लोचन लाहू॥ 
कहहि. परसपर कोकिलबयनी | यहि विचाह बड़लाहु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहें दोड भाई ।॥ 
दोहा े 
बारहिबार सनेहबल जनक बोलाडब सीय | 
लेन आइहे बच्चु दोड कोटिकामकमनीय ॥ 
चोपाई 
विविध भांति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर भाई ॥ 
तब तब राम लषनहि निहारी | होइदह॒हि सब पुरुलोग खुषारी ॥ 
सपषि जस रामलषघन कर जोटा | तैसेदइ भूप संग दुद ढोटा॥ 
श्याम गौर सब अंग खुहाये। ते सब कहहि देषि जे आये ॥ 
कहा एक में आज्जु निहारे। जनु विरंचि निज हाथ खॉँवारे॥ 
भरत रामही की अनुहारी | सहसा लषि न सकहि नरनारी ॥ 
लघन  शचुसूदन इक रूपा | नषशिष ते खब अग अनूपा ॥ 
मन भावहि सुंष घरनि न जाहीं। उपमा कहूँ त्रिथुवन कोड नाहीं॥ 
छ्द्‌ कर 
उपमा न कोड कह दासतुलसी कतहूँ कवि कोविद कहें । 
बल विनय घिद्या शील शोभासिन्धु इन खम यह अ्रद्दे ॥ 
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पुरनारि खकल पसारि अंचल विधिहि वचन सखुनावहीं। 
ब्याहियह चारिड भाइ यहि पुर हम सुमगल गावही ॥ 
सोरठा 
कहहि परसपर नारि वारि विल्ोचन पुलक तन। 
सथधि सब करब पुरारि पुन्यपयोनिधि भूष दोड॥ 
चोपाई 
यहिविधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमेंगि उमेंगि उर भरहीं॥ 
जे नष सीयस्वयंवर आये । देषि बंधु तिन सब खुष पाये॥ 
कहत रामजस विशद्‌ विशाला | निज निज मचन गए महिपाला॥ 
गए बीति कछु दिन यहि भांती।| प्रशभुदित पुरजणन सकल बराती॥ 
मंगल सूल लगनदिन आवबवा। हिमऋतु अगहनमास खुहावा॥ 
ग्रह तिथि नषत योग वर वारू। लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू॥ 
पठे दीन नारद सन सोई। गनी जनकके गनकन्हि जोई॥ 
सुनी सकल लोगन यह बाता | कहहि जोतिषोी आहि बिय्वाता॥ 
दोहा 
घेनुधूलि बेला विमल सकलसुमंगल सूल । 
विभश्रन कहेड विदेह सन जानि सगुन अलुकूल ॥ 


चोपाई 
उपरोहितहि.. कहेड नरनाहा | अब विलंब कर कारन काहा॥ 
शतानंद तब सचिव बुलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
शंघ निशान पनव बहु बाजे। मंगल कलश सगून सब साज ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गौीता। करहि वेद्घुनि विप्र पुनीता॥ 
लेन चले सादर यहि भांती | गये जहां जनवास बराती॥ 
कोशलपति कर देषि समाजू। अतिलघु लगे तिनहि सुरखसाजू ॥ 
भयउ समय अब धारिय पाऊ | यह झुनि परा निशानहि घाऊ॥ 


गुरुहि पूछि करि कुलविधि राजा | चले संग मुनि साजि समाजा ॥ 
दोहा 
भाग्य विभव अवधेश कर देषि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहसमुष जानि जनम निज्ञ बादि ॥ 
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चोपाई 
सुरत सुमंगल अवसर जाना । वरषहि सुमन बजाइ निशाना॥ 
शिव ब्रह्मादिक विद्ुवबरूुथा | चढ़े विमानीन्ह नाना जूथा॥ 
प्रमपुलफ तन हृदय उलछाह | चले विल्ञोकन रामविवाह ॥ 
देषि जनकपुर  झखुर अलज्ु॒रागे | निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ 
चितवहि चकित विचित्र विताना | रचना सकल अलोकिक नाना॥ 
नगर नारि नर रूपनिधाना। सुघर सुतधरम सुशील सुजाना॥ 
तिनहिं देषि सब सुर सखुरनारी | भये नषत जनु विध्वुडजियारी ॥ 
विधिदि भयड आचरज़्ु विशेषी | निज करनी कछु कतहुँन देषी॥ 
दोहा 
शिव ।समुझभाये देव सब जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर थरि सियरघुवीर विवाहु॥ 
चोपाई 
जिनकर नाम लेत जगमाहीं। खकल  अमंगलमूल  नशाहोीं ॥ 
करतल होहि. पदारथ चारी | तेद सियराम कहेउ कामारी॥ 
यहिविधि शभ्रु सुरन समुकावा।| पुनि आगे वर बसह चलावा॥ 
देवन देबे दशरथ जाता | महामोरमन पुलकित गाता॥ 
साधु समाज ,संग महिदेवां। जनु तन्नु घरे करहि झुर सेवा॥ 
सोहत साथ खुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तजुधारी ॥ 
मरकत कनक वरन वर ज री। देषि खुरन भइ प्रीति न थोरी॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हरपे | ज्पहि सराहि खुमन तिन्द बरपे॥ 
दोहा 
रामरूप नषशिष्ष खुभग बारहि बार निहारि। 
पुलकगात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ 
चोपाई 
केकिकंठ द्रुति श्याममल अंगा | तडितबिनिन्दक बसन सुरंगा॥ 
ब्याह विभूषन विविध बनाए। मंगलमय सब भांति खुहाए ॥ 
शरद्‌ विमल विधुवद्न खुहावन | नयन नवलराजीवलजावन | 
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सकल अलोकिक. खद्रताई | कहि न जाय मनहीं मन भाई॥ 
बंधु मनाहर सोहहि. खगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजक्धर वरवाजि देषावहि | वंशप्रशंसक बिरद्‌ खुनावहि ॥ 
जेहि तुरंग पर राम विराजे। गति विज्ञोफि षगनायक लाजे॥ 
कहि न 'जाइ सब भांति खुदहावा। वाजिवेष जन्नचु काम बनावा॥ 


छ्द 
जनु वाजिवेष बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई । 
आपने वय बल रूप शुन गति सकऋल भुवन विमोहई ॥ 
जगमगति जीन जराच त्रोति सुमोति मनिमानिक लगे। 
किकिनि ललाम लगाम ललित विलोकि छुरनर मुनि ठगे ॥ 


दोहा 
प्रभुपनसहि लय लीन मन चल्तत वाजि छवि पाव। 
भूषित उड्डग्न तड़ितघन जनु वर बरहि नचाव ॥ 


चोपाई 
जेहि वर वाजि राम असवारा | तेहि शारदहु न वरने पारा॥ 
शंकर राम रूप अलुरागे | नयन पंचदश अतिप्रिय लागे॥ 
हरि हित सहित राम जब जाहे | रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरषि रामछवि विश्वि हरषाने।आठहि नयन जानि पछिताने ॥ 
सुरसेनप डर बहुत उड़ाह। विधि ते डेवढ़े लोचनलाह॥ 
रामहि,. चितव सुरेश खुजाना | गोतमशाप परमहित माना॥ 
देव सकल खुरपतिहि सिहाही | आज्ु पुरंदरसम कोड नाही॥ 
मुद्ति देवगन रामहि देषी | नपसमाज दुहँ हरष विशेषी॥ 
छ्द्‌ 
अति हरघछु राज समाज दुहं दिशि दुदुभी बाजहि घनी। 
वरषहि सुमन खुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी॥ 
यहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 
रानीं सुआखिनि बोलि परिछन हेतु मंगल खाज़हीं॥ 
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दोहा 
सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सखंबारि। 
चलीं मुद्त परिछन करन गजगामिनि वरनारि॥ 
चोपाई 
विधुपनी सब सब मस॒ालोचनि। सब निज तनछबि रतिमद्मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा। सकल विभूषन सअज शारीरा॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाये | करहि. गान कलकंठ लजाये॥ 
कंकन किकिनि नूपुर बाजहिं। चाल विलोकि कामगज लाजहिं॥ 
बाजहि बाजन विविध्र प्रकारा। नम अरू नगर सुमगल चारा॥ 
श्वची शारदा रमा भवानी। जे सुरतिय शुत्रि सहज सयानी ॥ 
कपटनारि घर वेष बनाई | मिली सकल रनिवासिनि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी | हरषविवश सब काइह न जानी ॥ 
छुद्‌ 
फो जान केहि आनंदवश सब ब्रह्ममर परिछन चलीं। 
कलगान मधुर निशान वरषहि सुमन सुरशोभा भल्नीं ॥ 
आनंदकंद विलोकि दूलह सकल हिय हरपित भई। 
अभोजअंबक अंबु उमेंगि खुअंग पुलकावलि छुई॥ 
दोहा 
जो खुष भा सियमातुमन देखि रामबर्वेष। 
सो न सकहि कहि कलपशत सदस शारदा शेष ॥ 
चोपाई 
नयननीर  हठि मंगल जानी । परिछनि करहि मुदितमन रानी॥ 
वेदविहेत अरू कुलआचारू | कीन्ह भलीबियि सब व्यवहारू॥ 
पंचसबदधु ने मंगल. गाना | पट पांवड़े परहि विधि नाना॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दौीनन्‍्हा। राम गमन मंडप तब कीन्‍्हा॥ 
दशरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि लोकपति लाजे॥ 
समय समय खुर वरषहि फूला | शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला॥ 
त्म अरू नगर कफोलाहल होई।आपन पर कछु सुनैन कोई॥ 
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यहि विधि राम मंडपहि आये। अरघ देश आसन बेठाये॥ 
छ्द 
बेठारि आसन आरती करि निरषि वर सुष पावहों। 
सनि वन भूषत भूरि वारहि नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रहद्मादे. खुर वर विप्रवेष बनाइ कौतुक देषहों। 
अवलोकि रविकुलकमलरवबिछधि सुफल जीवन लेषहीं ॥ 
दोहा 
नाऊ बारी भाद नट रामनिकछावरि पाइ। 
मुद्ति अशोशहि नाइ शिर हरष न हृद्य समाइ॥ 
चोपाई 
मिले जनक सादर अति प्रीती। करि वेदिक लोकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोड राज विराजे। उपमां षोजि षोजि कवि लाज ॥ 
लही न कतहुँ हारि हिय मानी | इन सम यइ उपमा उर आनी॥ 
सामथ  देषि देव अजुरागे| छुमन वरषि जस गावन लागे॥ 
जग विरंचि उपजावा जब ते।देषे सुने ब्याह बहु तब ते॥ 
सकल भांति सब साज समाजू | सम समधी देषे हम आजू ॥ 
देवगिया सुनि खुंदरि सांची। प्रीति अलोकिक दु्ढ दिशि मांची ॥ 
देत. पांवड़े अ्ररघ सहाये। सादर जनक मंण्डपहि ल्याये॥ 
छंद 
मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे। 
निजपानि जनक सुजान सब कहें आनि सिंहासन धरे॥ 
कुलइश्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशिष लही। 
कौशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 
दोहा 
घधामदेव आदिक ऋषय पूजे मुद्त महीश। 
दिये दिव्य आसन सबहि सब सन लही अ्रशीश ॥ 
चोपाई 
बहुरि. कीन्ह  कोशलपतिपूजा | जानि ईश सम भाष न दूजा॥ 
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कीन्ह जोरे कर विनय बड़ाई | कद्दि निज भाग्यबिभव बहुताई ॥ 
पूजे भूपति सकल बरातोी | समधी सम सादर खब भांती ॥ 
शासन उचित दिये सब काह | कहों कहा मृषथ एक उलाह॥ 
सकल बरात जनक सनभमानी | दान मान बिनती बर बानी ॥ 
विधि हरि दर द्शिपति दिनराऊ | जे. जानहि. रघुवीरप्रभाऊ ॥ 
कपट  विप्रवर वेष बनाये | कोतुक |देषहि अति सचुपाये॥ 
पूजे जनक देव सम जाने | दिये सुआसन बिनु पहिचाने ॥ 
छ्द 
पहिचान को केंहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
झानंदकंद विज्ञोकि दूलहु उडमय दविशि आनंदमई ॥ 
सुर लपे राम सुजान पूजे मानखिक आसन दये। 
ग्रवलोकि शील सखुभाव प्रभु को विद्युध मन प्रमुद्ति भये ॥ 
दोहा 
रामचंदसुषचंदछुधि लोचन चार चकोर | 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर॥ 
चोपाई 
समय विलोकि चसिष्ठ घबुलाये | सादर शतानंद पुनि आये॥ 
घेगि कुचरि अब आनहु जाई। चले मुद्ति मन आयख्ु पाई॥ 
रानी झुनि उपरोहित वानी। प्रमुदिति सचिन समेत सयानी॥ 
विप्रवधू कुलबृद्ध बुलाई | करि कुलरीति सुमंगल गाई॥ 
नारिवेष जे झुरवर वामा। सकल खुमाय सुंदरी श्यामा॥ 
तिनहि देषि झुष पावहि नारी। बित्चु पहिचान प्रान ते प्यारी ॥ 
बार बार सनमानहि रानी। उमा रमा शारद समजानी॥ 
सीय सँंवारि समाज बनाई । मुद्ति मंडपरहि चलीं लघाई॥ 
छ्द्‌ 
चलि ल्याइ सीतहि सषी सादर सजि सुमंगल भामिनी | 
नवसप्त साजे सुंदरी सब मभत्तकुंजरगामिनो ॥ 


कलगान छुमि मुनि ध्यान त्यागहि कामकोकिल लाजहीं | 
40 
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मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति वर बाजहीं॥ 
दोहा 
सोहति बनिताबूंद महँ सहज ख़ुहावनि सीय। 
छविललनागनमध्य जनु सुषमा अति कमनीय ॥ 
चोपाई 
सियसुृंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई॥ 
झावत दीष बरातिन खीता | रूपराशि सब भांति पुनीता ॥ 
खसबदि मनहि मन कौन्ह प्रनामा | देषि राम भये पूरनकामा ॥ 
हरपे दशरथ सुतन समेता। कहि न जाइ डर आनंद जेता॥ 
झुर प्रनाम करि घषोहिं फूला।मुनिश्रशीश घुनि [मंगल सूला॥ 
गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ 
यदि घिथि सीय मंडपद्दि आई | प्रमुदित शांति पढ़हि मुनिराई॥ 
तेहि अवसर करि विधिव्यवद्यारु | ठुहुकुलशुरू सब कौीन्ह अचारू॥ 
छ्द 
झाचार करि गुरू गोरि गनपति मुद्ति विप्र पुजोवहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि अशीश अति छुष पावहीं ॥ 
मधुपके मंगल द्वष्य जो जेहि समय मुनि मन महुं चहें। 
भरि भरि कनक कोपर कल्लशश सब लिये परिचारक रहें ॥ 
कुलरोति प्रीतिसमेत रवि कहि देत सब सादर किये । 
यहि भांति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दिये॥ 
सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न ल्धि परे। 
मनबुद्धि वरवानी अग्रोचर प्रगट कथि फैसे करे॥ 
दोहा 
होमसमय ततज्नधरि अनल अतिहित आहुति लेहि। 
विभवेष धरि वेदु सब कहि विधाह विधि देहिं॥ 
चोपाई 
अनकपारमहिषी जग जानी | सीयमातु किमि 'जाइ बषानी॥ 
सुजस खुकुत सुष खुद्रताई। सब समेटि विधि रची बनाई | 
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समय जानि सुनिवरन बुलाई। सुनत सुझ्ासिनि सादर ह्याई॥ 
जनकबामदिशि सोह  छुनयना | हिमगिरि संग बनी मनु मयना ॥ 
कनक कलश मनि कोपर रुरे | शुत्ि सुगंध मंगल जल पूरे॥ 
निजकर मुद्ति राड अरू रानी | घरे राम के आगे आनी ॥ 
पढ़हि घेद मुनि मंगलवानी | गगन झुमन भरि अवसर ज्ञानी । 
वर विल्लांकि दंपति अबजुरागे | पाय पुनीत पषारन ज्ागे ॥ 
छ्द 
लागे पधारन पांय. पंकज प्रेम तनुपुलकावली । 
नभ नगर गान निशान जयघधुनि उमँगि जनु चहूँ दिशि चली ॥ 
जे पद्सरोज मनोजञअरिडरसर. सदैव विराजहीं | 
जे खुछत झूरति बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं॥ 
जे परसि झुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई। 
मकरंद्‌ जिनको शंभुशिर शुचिता अवधि खुर बरनई॥ 
करि मधुपमन योगीशजन जे सेइ अभिमत गति लहैं। 
ते ,पद्‌ पषारत भाग्यमाजन जनक जय जय सब कहैं॥ 
घर कुंअआरि करतल जोरि शाषोच्चार दोड कुलगुरु करें। 
भयो पानिग्रहतु विलोकि विधि सुर मलुजमसुनि आनँद भरें ॥ 
सुषसूलदूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यों हिया। 
करि लोक वेद्‌ विधान कन्यादान नृुप्भूषन दियेा॥ 
हिमवत जिमि गिरिजा भहेशहि हरिहि श्री सागर बई। 
तिमि जनक सिय रामहि समर्पाी विश्वकलकीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु सूरति खाँवरी। 
करि होम घिधवत गांठि जोरी होन ल्ञागीं भाँवरी॥ 
दोहा 
जयधुनि बंदी वेद्युनि मंगल गान निशान । 
सुनि हरषदि बरषहि बिबुध सुरतरू सुमन सुजान॥ 
चोपाई 
कझरि कुझआर कल भांपरि देहों | नयनलाभ सब सादर खेहीं॥ 
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जाह न बरनि मनोहर जोरी | जो उपमा कछु कहिब सो थोरी ॥ 
राम सीय खुद्रि परिछाहीं। जगमगाति मनि षंसन माहीं॥ 
मनहें मदन रति धघरि बहुरूपा। देषहिं. रामधपिवाह अनूपा ॥ 
द्रश लालसा सकुच न थोरी | प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भणए मंगन सब देषनहारे | जनक समान शअपान बिखारे॥ 
अम्लुद्ित सुनिन भांवरी फेरी। नेग खहित सब रीति निवेरी॥ 
राम सीयशिर खिदुर देहीं। शोभा कहि न जात विधि केहीं ॥ 
अरुन पराग जलज भरि नीके | शशिहि भूषि अ्रहि लोभ अमीके ॥ 
घडरि वश्धिष्ठ दीन्द्र अज्शासन | वर दुलहिनिबेठे इक झासन।॥ 
छुद 

बेठे चरासन राम जानकि मुदितमन दशरथ भये। 

तन्नु पुलकि पुनि पुनि देषि अपने खुकतसुरतरू फल मये॥ 

भरि भुवन रहा उछाह रामविवाह भा सबही कहा। 

केहि भांति वरनि सिरात रखना एक एहु मंगल महा ॥ 

तब जनक पाह वसिष्ठ आयसु व्याहसाज संवारिके। 

मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कवरि लाई हँकारके॥ 

कुशकेतुकन्या प्रथम जो गुनशील सुष  शोभामई | 

सब रीति प्रीतिसमेत करि सो व्याहि /न्रप भरतद्दि दई ॥ 

जानकीलघुभगनि जो खुंदरि शिरोमनि जानि के। 

सो जनक दीन्ही ब्याहि लघनहि सकल विधिसनमानि के ॥ 

जेहि नाम श्रू,तिकीरति सुलोचनि सुमुषि सब गन आगरी । 

सो दई रिपुसूदनहि भूपति रुपशील उज़्ागरी॥ 

अनुरूप वर ठुलद्दिनि परसपर लषि सकुलि हिय हरषहीं। 

सब मुद्त खुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरघषहीं॥ 

खुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहीं। 

जबु जीव अरू चारिड अवस्था विभुन सहित चिराजहीं॥ 

दोहा 
सुदित अववपति खकऊल खुत बधुन समेत निहारि। 
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चोपाई 
जस रघुवीर ब्याहविधि घरनी | सकल कुंश्रर ब्याहे तेहि करनी ॥ 
कदि न जाइ कछु दाइज भूरो। रहा कनकमनि मंडपपूरी॥ 
कंबल घसन विचित्र पटोरे | भांति भांति बहु मल न थोरे॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी | घेनु अलक्ृत कामदुहा सी॥ 
धस्तु अनेक करिआ किमि लेषा | कहि न जाइ जानहि जिन देषा॥ 
कल्ोकपाल अवलोकि सिहाने | लीन्ह श्रवव पति अ्रति सुष माने ॥ 
दीन्द जाचकन जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासहि आवा॥ 
तब कर जोरि जनक झस्ुदु बानी | बोले सब बरात सनमानी ॥ 


छ्द 
सनमानि सकल बरात खादर दान विनय बढ़ाइके। 
प्रमुदित महामुनिदंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइके॥ 
शिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत करसखंपुर किये। 
सुर साधु चाहत भावसिन्धु कि तोष जल्लअंजलि दिये ॥ 
कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोशलराय सा। 
बोले मनोहर बेन खसानि सनेह शील खुसाय सोँ॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। 
यह्‌ राज साज समेत सेवक जानबी बिन्ु गथ लये ॥ 
ये दारिका परिचारिका करि पालबी करुनामय्ी। 
अपराध छुमिबो बोलि पठये बहुत हों ढीठी दयी ॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान विधि समधी किये । 
कहि जात नहिं विनती परसपर प्रेमपरिपूरन हिये ॥ 
बुंदारकागन सुमन वरषहि राउड जनवासहि चले। 
दुंदुभीजयधुनि वेदधुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सथो मंगल गान करत मसुनीश आयसु पाइके। 
दुलह दुलद्दिनिन सहित सुंदरि चलीं फाहबर ल्याइके॥ 
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दोहा 
पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचे न। 
हरति मनोहर भीन छुवि प्रेमपियासे नेन ॥ 
चोपाई 
श्याम शरीर सुभाय खुहावन | शोभा कोटि मनोजलजावन ॥ 
जावकजुत॒ पदकमल  खुहाये | मुनिमनमचुप रहत जहाँ छाये॥ 
पीत पुनीत मनोहर घोती | हरत बालरबि दामिनि जोती ॥ 
कलकिकिनि कटिसूच मनोहर | बाहु विशाल विभूषन सखंदर ॥ 
पीत जनेड महाछवि देई। कर मसुद्विका चोरि चित लेई॥ 
सोहत ब्याहसाज सब साजे। डर आयत उरभूषन राजे ॥ 
पीस. उपरना कांषासोती | ड॒ुहूँ आंचरन्ह खगे मनिमोती ॥ 
नयनकमल फल कुंडल काना। वदून सकल सोद्यें निधाना॥ 
सुंदर भुकुटि मनोहर नासा। भाल तिलक शुद्ि रुचिर बिवासा॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे | मंगलमय झुकतामनि गाथे ॥ 
छ्द 
गाथे महाम/न मोर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुरनारि खुरखुंदरी बरहि विलोक सब तृन तोरहीं॥ 
मनि बसन भूषय वारि आरति करईि मंगल गायहीं । 
सुर सुमन वरषहि सूत मागध वंदि सुजस खुनावहों ॥ 
केहबरहिं आने कुंआअर कुंअरि सुआसनिन्ह खुष पाइके। 
जाति प्रीति लौकिकरीति लागीं करन मंगल गाइके ॥ 
खहकौरि गोरि सिषाव रामहि सीय सन शारद कहें । 
रनिवास हास विलास रस बस जनम को फल सब लहं ॥ 
निज पानिर्मान महे देषि प्रतिसूरति खुरूपनिधानकी | 
चालति न भ्ुजवज्ली विल्ोकनि विरहभमय बस जानकी ॥ 
कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहि अलीं । 
वर कुआरि सु दरि सकल सभी लवाइ जनवासहि चलीं ॥ 
तेहि समय सुनिय अशीश जहँतहँ नगर नभ आनंद महा |» 
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चिरजियहु जोरी चारु चारिड मुद्तिमन सबही कहा॥ 
जोगिद्‌ सिद्ध मुनीश देव विलोकि प्रश्चु दुंदुभि हनी । 
चले हरषि बरघि प्ररून निज निज लोक जय जय जय भनी॥ 


दोहा 


सहित वधूटिन कुअर सब तब आये पिठु पास । 
शोभा मंगल मोद्‌ भरि उमंगेड ज़नु जनवास॥ 


चोपाई 


पुनि जंवनार भई बहु भांती | पठये जनक बुलाइ बराती ॥ 
परत पांवड़े बसन झनूपा। खुतन समेत गवन कियो भूपा ॥ 
सादर सब के पांव पषारे | जथाजोग पीढ़न . बैठारे॥ 
घोये जनक अवधपतिचरना | शीलसनेह जाइ नहि बरना॥ 
बहुरि शमपद्पंकज धोये | जे हरहृदयकमल महेँ गोये॥ 
तीनों. भाई राम सम जानी। धोये चरन जनक निज पानी॥ 
आसन उचित खसबह्दि जप दीन्हें । बोलि सूपकारों सब लीन्हें ॥ 
सद्र॒ लगे परन पनवारे | कनककील मनि पान संँवारे॥ 
दोहा 
सूपोदून सखुरभी सरपि खझुदर स्वादु पुनीत। 
छुनमहँ सबके परसि .गे चतुर खुआर विनीत॥ 
चोपाई 
पंचकोर करि जेंघन लागे। गारि गान झुनि अति अज्ञुरांगे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाना। सुधा सरिस नहिं जाहि बषाना॥ 
परसन लगे सुआर खुजाना | व्यंजन विविध्र नाम को ज्ाना॥ 
चारि भांति भोजन विधि गाई। दक एक विधि बरनि न जाई॥ 
छुरस रुचिर ब्यंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भांता॥ 
जंचत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष श्ररू नारी॥ 
समय सुहावन गारि बिराजा | हसत राव सुनि सहित समाजा || 
यहि विधि सबही भोजन कीन्हा | आद्रसहित आचमन लीन्हा ॥ 
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दोहा 
देह पान पूजे जनक वृशरथ सहित सभाज। 
जनवासे _गवने मुद्िति सकलभूपशिरताज ॥ 
चोपाई 
जनक सनेह शील करतूती | नुप सब भांति सराह घिभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति मांगा। राषहि जनकसहित अलुरागा॥ 
नित नूतन आदर श्रथिकाई। दिन श्रत सदस भांति पहुँनाई ॥ 
नित नव नगर शअ्रनंद उछाहू | दशरथगवन खुहाइ न काहू॥ 
बहुत दिवस बीते यहि भांती | जनु सनेहरज्ञ॒ बंधे बराती॥ 
कोशिक शतानंद तब जाई। कहा बिदेह दपदि सम्ुकाई॥ 
झाब दशरथ कह शझायरु देहू | यद्यपि छांड़ि न सकहु सनेह॥ 
अभलेदि नाथ फहि सचिव घुलाये। कहि जयजीव शीश तिन नाये ॥ 


दोहा 
झवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जमाघ। 
भये प्रमवश खसचिय खझुनि विध्र सभासद्‌ शाप ॥ 


चोपाई 


पुरवासी झुनि चली बराता। पूछत विकल परपसपर बाता॥ 
सत्य गवन सुमि सब बिलपाने | मनहुँ सांक सरसिज सकुचाने ॥ 
जहँ. जहँ आवत बसे बराती।| तहँ तहें सीध चला बहु भांती ॥ 
विविध भांति मेवा पकवाना | भोजन साज न जाइए बषाना ॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा। पठये जनक श्रनेक छुसारा ॥ 
तुरग लाघ रथ सदस पचीखसा | सकल संवारे नष अरु सौीसा॥ 
मत्त सहस दश सखिंघुर साजे | जिनहि देषि दिशिकुंजर लाजे ॥ 
कनकवसन मनि भरि भरि जाना | महिषी धेलु वस्तु विधि माना॥ 
दोहा 
दायज़ अमित न जाय कहि दीनन्‍्ह चिदेह बहोरि ॥ 
जो अयलोकत ल्ोकपति लोकसंपदा थोरि। 
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सब समाज यहि भांति बनाई। जनक अवनञ्पुर दीन्ह पढाई॥ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी। विक्रल मीनगन जिमि लघु पानी ॥ 
पुनि पुनि सोय गोद करि लेही | दे अशीश सिघावन देहीं॥ 
होयहु संतत पियहि. पियारी | चिरअहिबात अशीश हमारी ॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेह। पतिरुष लषि आयसु श्रनुसरेह॥ 
अतिसनेह बल सी सयानी। नारिधरम सिषवहि खुद वानी ॥ 
सादर सकल कुंआरि समुझाई। रानिन बार बार डर लाई ॥ 
यहुरि बहुरि भेंटदहि महतारी। कहृहि विरंचि रची कत नारी ॥ 
दोहा 
तेहि अवसर भाइईइन सहित राम भाजुकुलकेतु । 
चले जनकमदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥ 
चोपाई 
लारिडयड भाइ सुसाय खझुहाये। नगर नारि नर देषबन धाये॥ 
कोउ कह चलन चहत हहि आजू। कीन्ह विदेह बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी।| प्रिय. “पाहुने भूपखुत चारी॥ 
को जाने केहि सुकृत खसयांनी | नयनअतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ 
मरनशील जिमि पाव पियूषा | खुरतरू लहे जनम कर भूषा॥ 
पाव नारकी हरिपद्‌ जैसे ।| इन कर दृश्सनु हम कहें तेसे॥ 
निरषि रामशोभा उर घरह | निज मनफनि मसूरति मनि करह ॥ 
यहि विधि सबहि नयन फल देता | गये कुअशरर सब॑ राजनिकेता ॥ 
दोहा 
रूपसिशु सब बंधु लषि हरपि उठी रनिवासु | 
करहि निछावरि आरती महामुदित मन सास ॥ 
चोपाई 
देषि रामछबि अति अजुरागीं | प्र म विविश पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहजसनेह वरनि किमि जाई॥ 


भाइन सहित उबदि अन्हवाये | छुरल अशन अतिहेतु जिंवाये॥ 
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बोले राम सुगञ्रवसर जानी | शील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाये। बिदा होन हम इहां पढाये॥ 
मातु मुद्तिमन आयखसु देह | बालक जानमि करब नित नेह ॥ 
झुनत वचन बिलघषेड रनिवास्‌ | बोलि न सकहि प्रेमवबश साख ॥ 
हृदय लगाइ कुअरि सब लीन्हीं। पतिन सोंपि बिनती अति कीन्‍्दीं ॥ 
छ्द 
करि विनय सिय रामहि समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहे। 
बलि जाड तात खुजान तुम कहूँ बिद्ति गति सबकी अहे ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानबी। 
तुलसी सुशील सनेह लखि निज किकरी कर मानबी ॥ 
सोश्ठ 
तुम परिपूरनः काम जानशिरोमनि भाव प्रिय। 
जन गुनगाहक राम दोषदल्लनन करुनायतन ॥ 
चोपाई 
भ्रम कहि रही चरन गहि रानी | प्र मपंक जनु गिरा समानी ॥ 
खुनि सनेहसानी, वर वानी । बहु विधि राम सासु सनमानो ॥ 
शम बिदा मांगा कर जोरी। कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी॥ 
पाइ अशोश बहुरि शिर नाई ।| भाइन खहित चले रघुराई॥ 
मंज़ु मधुर सूरति उर आनी। भई सनेहशिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरज धरि कुअरि हँकारी । बार बार भेटहि महतारी॥ 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी | बढ़ी परखपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुन मिलति सचिन बिलगाई। बाल बच्छु जबु घेचु लवाई ॥ 
दोहा 
प्रमचिवश नर नारि सब सबषिन सहित रनिवास। 
मानहूँ कीनन्‍्ह विदेहपुर करुनाविरह निवास ॥ 
चोपाई 
शुक सारिका जानकी नन्‍्याये। कनक पींजरन राषि पढ़ाये॥ 
व्याकुल कहहि. कहां बेदेही | छखुनि धीरज परिहरे न केही ॥ 
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भये विक्रल घग सग यहि भांती | मनुजदशा केसे कहि जाती ॥ 
बधु समेत जनक तब आंये। प्रेमडमेंगिग लोचन जल छाये॥ 
सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कद्दाववत परम  विरणगी ॥ 
लीन्ह राय उर लाइ जानकी। मिटी महा मरजाद ग्यानकी॥ 
समुभावत सब सचिव खयाने | कीन्ह विचार अंनवसर जाने॥ 
बारहि बार सुता डर लाई। सजे खुंदरि पालकी मंगाई॥ 
दोहा 
प्रमविवश परिधार सब जानि झछुलगन नरेश । 
कुंबरि चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गनेश ॥ 
चोपाई 
बहु विधि भूपष खुता समुझाई। नारि धर्म कुलरीति सिषाई॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे। शुत्रि सेवक जे प्रिय सियकेरे ॥ 
सीय चलत व्याकुल पुरवासी | होहि समुन शुत् मंगलरासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुंचावन राजा॥ 
समय विलोकि बाजने बाजे। रथ गज़ वाजि बरातिन साजे॥ 
दशरथ विप्र बोलि सब लोन्‍्हे। दान मान परिपूरन कौीन्हे॥ 
चरन सरोज धूरि धघरि शीशा। मुद्ति महीपति पाइ अशोशा ॥ 
सुमिरि गजानन कौन्ह पयाना | मगलसूल सशुन भे नाना॥ 
दोहा 
सुर प्रसून बरषहि हरषि करहिे अपसरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर मुद्ति बजाइ निशान ॥ 
चोपाई 
नप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मांगने टेरे॥ 
भूषन वसन वाजि गज दोहे | प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे॥ 
बार बार बिरदावलि भाषी। चले सकल रामहि उर राधी॥ 
बहुरि बहुरि कोशलपति कहहीं। जनक प्रेमबश फिरे न चहहीं ॥ 
पुनि कह भूषति बचन खुहाए। फिरिय महीप दूरि बड़ि आए ॥ 
राड बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रमप्रवाद विज्नोकच्न बाढ़े ॥ 
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तब विदेह बोले कर जोरी | वचन सनेहसुत्रा जलु बोरी॥ 
करों कवन विधि घिनय सुहाई | महाराज मोहि दीन्‍न्ह बड़ाई॥ 
दोहा 
कोशलपति समथी सजन सनमाने सब भांति । 
मिलन परसपर विनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥ 
चोपाई 
भुनिमंडलिहे जनक शिर नावा। झआशिरवाद सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेंदे जामाता | रुपशीलशुननिशि सब श्राता॥ 
जोरि पकरुह  पानि खुहाये। बोले वचन प्रेम जबन्ु जाये॥ 
राम करों केहि भांति प्रशंसा | मुनिमहेशमन मानसहंसा ॥ 
करहि जोग जोगी जेंहि लागी। कोह मोह ममता मद त्यागी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अल अविनाशी | चिदानन्द निगुंन गुनराशी ॥ 
मन समेत जेहि जान न वानी | तरक्ति न सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति निज कहहीं। जो तिहेँँ काल एकरस रहही॥ 
दोहा 
नयनविषय मो कहूँ भयड सो समस्त सुषसूल। 
सबहि लाभ जग जीव कहेँ भये इश अल्लुकूल ॥ 
चोपाई 
सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई। निञज्ञ जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 
होहि सहसख दूस शारद्‌ शेत्रा । करहि कज्नप कोटिक भरि लेबषा ॥ 
मोर भाग राडर गुनगाथा। कहि न खिरादि खुनहु रघुनाथा॥ 
में कछु कहों एक बल मोरे। तुम रीभहु सनेह खुठि थोरे॥ 
बार बार मांगों कर जोरे। मन परिहरे चरन जनि भोरे॥ 
सुनि वर बचन प्रेम जलु पोषे | पूरन काम राम परितोषे॥ 
करि वर विनय ससुर खसनमाने | पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कोन्हा। मिलि सप्रेम पुनि आशिष दीन्हा ॥ 
दोहा 
मिले लषन रिपुसूदनहि दीनन्‍्ह अशीश महीश । 
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भये परसपर प्रेमबश फिरि फिरि नावहि शीश ॥ 
चोपाई 
बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले खंग सब भाई॥ 
जनक गहे कौशिकपद्‌ जाई । चरनरेसु शिर नयनन लाई॥ 
सुनु॒ मुनीश बर दरशन तोरे। अगम न कछु प्रतीति मन सोरे॥ 
जो स॒ुष सुयश लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहही ॥ 
सो सुष सुयश सुलभ मोहि स्वामी । सब बिधि तव द्रशन अज्ुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि शिर नाई | फिरे महीप आशिषा पाई ॥ 
चली बरात निशान बजाई | मुदित छोट बड़ सब खमुदाई ॥ 
रामहि. निरषि ग्राम नर नारी। पाइ नयनफल होहि खझुषारी॥ 
दोहा 
बीच बीच वरवास करि मगलोगन खुष देत। 
अवध समीप पुनीत दिन पहुची आय जनेत ॥ 
चोपाई 
हने निशान पनव बहु बाज़े | भेरि शंघ चुनि हय गय गाजे॥ 
काफक भेरि डिमडिमो खुहाई | सरसराग बाजहि खहनाई॥ 
पुरजन आवत अकनि बराता | झुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज खुदर सदन खँबारे ।हाट बाद चोहट पुर द्वारे॥ 
गली सकल अरगजा सिचाई | जहँ तहँ चौके चारू पुराई॥ 
बनी बजार न जात बषाना | तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सुफल पूगफल कद्लि रखाला | रोपे बकुल कदम्ब तमाला ॥ 
लगे झुभमगतरु परसखत धरनी। मनिमय आलबाल कल करनी ॥ 


दोहा 
विविध भांति मंगल सकल शह गशह रचे खँवारि। 
सुर ब्रह्मादे सिहाहि सब रघुवरपुरी निहारि। 
चोपाई 
भूषपसवन तेदि अवसर सोाहा। रचना देषि मदनमन मोददा॥ 
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मंगल. शकुन मनोहरताई | रिश्रि सित्रि खुष संपदा साहाई॥ 
जनु उछाह सब सहज सहाये। तनु श्रि धरि दशरथ शहद आये॥ 
देन हेतु राम बेदेही | कहहु लालसा होहि न केही ॥ 
जूथ जूथ मिलि चलीं खुवासिनि | निज छबि निदरहि मदन विलासिनि॥ 
कलस सुमंगल सजी आरती | गावहि जञ्लु बहु वेष भारती ॥ 
भूपतिसवन कुलाहल  होई | जाइ न बरनि समड खुष सोई॥ 
कोश्य।दि राममहतारी | प्रमचिवश तबुदशा विसारी ॥ 
दोहा 
दिये दान विप्रन विपुल पूजि गनेश पुरारि। 
प्रमुदिति परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥ 
चोपाई 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता | चलहि न चरन शिथिल भण गाता॥ 
रामदरश हित अ्रति अलु॒रागीं | परिछुनसाज सजन खब लागीं॥ 
विविध विधान बाजने बाजे | मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरदू दूब दधि पल्‍लव फ़ूला। पान पुगफल मंगल  मूला ॥ 
अछुत अंकुर रोचन लाज़ा | मंजुल मजरि तुलसि विराजा॥ 
छुहे पुरट घट सहज खुहाये | मदनशकुनि जन्ु नीड़ बनाये ॥ 
शकुन सुगंध न जाहि बषानी | मगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना | मुद्त करहि कल मगल गाना ॥ 
दोहा 
कनकथार भरि मंगलहि कमल करहि लिये मात । 
चलीं गुद्ति परिछुनकरन पुलकपल्लवित गात॥ 
चोपाई 
धूपधूम नभ -मेचक सयड | सावनघन घमंड जज्चु ठयऊ ॥ 
सुरतरुसुमनमाल झुर वरषहि। मनहुं बलाकअवलि मन करषहि॥ 
मंजुल मनिमय बंदनवारे। मनहुं पाकरिपुचाप संवबारे॥ 
प्रकटहिं दुरहि अटन्ह पर भामिनि | चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥ 
हुंदुभियुनि घन गरजहि घोरा ।याचक चरातक दादुर मोरा॥ 
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सुर सुगंध शुत्ति वरषहि बारी | खुषी सकल शशि पुरनरनारी॥ 
समय जानि गुरु आयस्ु दीन्‍्हा। पुरप्रवेश रघुकुलमनि कौीन्हा॥ 
सुमिरि शभ्ु॒ गिरिजा गनराज़ा | सुद्ति महीपति लहितसमांजा॥ 
दोहा 
होाहि. समुन वरषह सुमन खुर दुंदुभी बजाइ। 
बिवुधबधू नाचहि सुदति मंजुल मगल गाइ॥ 
चोपाई 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहि जस तिहुं लोक उजागर ॥ 
जयचुनि विमल वेद्वरवानी | दशदिशि खुनिय खुमंगलसानी ॥ 
विपुल बाजने बाजन लागे। नभ खुर नगर लोग अचुरागे॥ 
बने बराती वरनि न जाही | महामतुदित मन सखुष न समाहोीं॥ 
पुरवासिन तब राड जुहारे।| देषत रामहि भये छुषारे॥ 
करहि निछावरि मनि गन चीरा | वारि विज्ञोचन पुलकशगीरा ॥ 
ग्रारति करहि सुद्त पुरनारी | हरषहि निरषि कुश्ररवर चारो॥ 
शिविका झुभग उधार उधारी | देखि दुलहिनिन्ह होहि छुषारी ॥ 


दीहा 


यहि विधि सबही देत सुष आये राजदुआर। 
मुद्ति मातु परिछन करहि वधच्चुनसमेत कुमार ॥ 


चोपाईं 


करहि आरती बारहि बारा। प्रेम प्रमोद कहे का पारा॥ 
भूषण मनि पट नाना जाती | करहि निछावरि अ्रगनित भांती ॥ 
बधुन समेत देधि |छुत चारी। परमानंद . मगन  महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीयरामछबि देषी | सुद्ति सुफल  जगजीवन लेषी ॥ 
सपी सीयसुष पुनिपुनि चाही। गान करहि निज खुकृत खसराही ॥ 
वरघषहिं सुमन छुनहि छुन देवा | नाचहि गावहि लावहि सेवा ॥ 
देषि मनोहर चारिड जोरी | शारद्‌ उपमा सकल ढेढोरी ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी | इकटक रही. दरूपअल्षुरागी ॥| 
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दोहा 
निगम नीति कुलरीति करि अरघ पांचड़े देत। 
वधुनसहित खुत परदधि सब चलीं लिवाय निकेत ॥ 
चोपाई 
चारि सिंहासन सहज्ञ॒ सुहाये | जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ 
तिनपर कुश्ररि कुअर बेठारे | खादर  पांय पुनीत पणषारे ॥ 
धूप दीप नेवेद्य वेदबिधि | पूजे वरदुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारहि. बार आरती करहोीं | ब्यजन चारू चामर शिर ढरहीं॥ 
घसतु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
पावा परमतत्व. जनु॒ जोगी | अ्रमिय ल्यो जन्नु सन्ततरोगीं ॥ 
अनमरंक  जन्ु पारस पावा | अधहि. लोचनलाभम खुहावा ॥ 
मूक बदन जस शारद्‌ छाई । मानहुँ समर शूर जय पाई॥ 
दोहा 
यहि सखुषते शतकादरि मुन पावहि मातु अनंद। 
भाइन सहित वियाहि घर शआआये रघुकुलचंद ॥ 
लोकरीति जननी करहि वर दुलहिनि सकुचाहि | 
मोदविनोद्‌ विज्लाकि बड़ राम मनहि सुखुकाहि॥ 
चोपाई 
देव पितर पूजे बिधि नीकी | पूजी सकल वासना जीकी॥ 
सबहि वंदि भमांगहि वरदाना। भाइन सहित रामकल्याना ॥ 
अन्तरहित खुर आशिष देहीं | मुद्ति मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 
भूषति बोटि बदरातिन्ड लीन्हे | जान बसन मनि भूषन दौन्हे ॥ 
आयसु पाइ राषि उर” रामहि | मुद्ित गए सब निञ्ञ निज धामहिं॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराये। घर घर बाजन लगे बचधाये॥ 
जाचक जन जाचहि ज़ोइ जोई।| गअम्ुद्ति राड देईँ सोइ सोई॥ 
सेवक सकल बजनियां नाना | पूरन किये दान खसनमाना॥ 
दोहा 
देहि अशीश ज़ुहारि सब गावहि शुन गन गाथ। 
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तब गुरू भूसुरसहित श॒ह गमन कौीनन्‍्ह मरनाथ ॥ 
चोपाई 
जो वसिष्ठ अनुशासन दीन्हा। लोकवेदविधि सादर कीन्हा॥ 
भूसरभीर देषि सब रानी | सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ 
पायं पषारि सकल अन्हवाये | पूजि श्ली विधि भूप जवाये॥ 
आदर दान प्रेम परिषोषे | देत अशीश चले मन तोषे ॥ 
बहुविधि कीन्ह  गाधिखुतपूजा | नाथ भोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्ह प्रशंसा भूपति भूरी। रानिन्‍न्ह सहित लीन्द पगधूरी॥ 
भीतर भवन दीन्ह वरवबासू। मन जुगवत रह न्लप रनिवासू ॥ 
पूजे. गुरुपदकमल . बहोरी। कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दोहा 
वबधुन समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीश। 
पुनि पुनि बंदत ग़ुरुचरन देत अशीश मुनीश ॥ 
चोपाई 
विनय कीन्ह डर अति अल्ुरागे | सुत संपदा राषि सब आगे॥ 
नेग भांगि झुनिनायक लीन्हा। आशिरवाद बहुत विधि दौीन्‍्हा॥ 
उर धरि रामहि सौीय समेता | हरषि कीन्ह शुर गमन निकेता॥ 
विप्रवधू सब॒ भूप बुलाई । चेल चारु भूषन पहिराई॥ 
बहुरि बुलाइ सुआसिनि लीन्ही | रुचि विचारि पहिरावनि दौीन्‍्दी॥ 
नेगी नेग जोंग सब लेडहीं। रुचि अलुरुष भूपमनि देहोीं॥ 
प्रिय पाहने पूज्य जे जाने। भूपति भल्ती भांति सनमाने॥ 
देव देषि रघुवीरविवाह । वरषि प्रसून प्रशंसि उद्ाहू ॥ 
दोहा 
चले निशान बजाइ खुर निज निज पुर सुष पाइ । 
कहत परसपर रामजस प्रेम न हृदय समछ्द ॥ 
चोपाई 
सबबविधि सबहि समदि नरनाहू | रहा हृदय भरि पूरि उल्ाह॥ 
जहँ रनिवास तहां पगु धारे। सहित बधूटिन कुंआर निहारे॥ 
/ 4 


90 सा)! 30.90 070छ5 


लिये गोद करि मोद समेता। को फटह्दि सके भयेा सुधु जेता॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारी | बार बार हिय हरफि दुलारी ॥ 
देखि समाज मुद्ति रनिवास्‌ | सबके उर आनंदु किय बासू॥ 
कह्यो भूष जिमि भयउ विवाह | खुनि सखुनि दरष होत सब काह ॥ 
ज्ञनकराज गुन॒ शील बड़ाई | प्रीति रीति खंपदा खुद्दाई ॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब फ्रपुदित सुनि करनी ॥ 
दोहा 
सुतन समेत नहादइ नप बोलि विप्र शुरू ग्याति। 
भोजन कौन्ह अनेक विधि-घरी पांच गइ राति॥ 
चोपाई 
मंगलगान करहि. वरभामिनि। भइ झुषप्ल मनोहर यामिनि॥ 
झचे पान सब काह पाये। खगसुगन्व॒ भूषित छवि छाये॥ 
रामदि देषि रजायजु पाई। निज निज भवन चले शिए नाई ॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई। समय समाज मनोहरताई ॥ 
कहि न सकहि शत शारद शेय | वेद विरंचि महेश गनेश ॥ 
सो में कहों कवन विधि वरनी | भूमिनाग शिर धरे कि घरनी ॥ 
लुप सब भांति सबहि सनमाती। कहि खुद वचन बुलाई रानी ॥ 
वधू लरिकिनी परघर आई । राषेहु. नयनपल्क की नाई॥ 
दोहा 
लरिका क्रम्ित उनीदवश शयन करावहु जाइ। 
असकहि मे विश्रामग्॒ह (रामचरन चितलाइ॥ 
चोपाई 
भूपपवचन खुनि सहज खुहाये। जड़ित कनऊक मनि पलेँग डखाये ॥ 
सुभग सुरभि पयफेलु समाना। कोमल कल्ित खुपेती नाना॥ 
उपवरहन बर वरनि न जाहीं। सगपछुगन्ध मनिमन्द्र माहीं॥ 
रतनदीप झसुठि चार चेंदावा | फहत न बने जान जेहि जोवा ॥ 
सेज रुखिर रखि राम उठाये। प्रेम समेत पल्"ँग पोढ़ाये॥ 
आशा पुनि भाइन कह दीन्‍न्दी। निञ्विज़ सेज शयन सब फीन्हीं ॥ 
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देखि श्याम मंद मंजल गाता। कदृहि सम्रेम बचन सब माता ॥ 
आरग . जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताड़का मारी ॥ 
दोहा 
घोर निशाचर विकट भट खमर गने नहि काहु। 
मारे सहित सहाय किमि घल मारीच खुबाडु ॥ 
चोपाई 
मुनिप्रसार॒बलि तात तुम्हारी | ईश अनेक करवरे टारी | 
भप रघचारी करि दुहूँ भाई ।गुरुप्रलाद सब विद्या पाई।॥ 
मुनितिय तरी लगत पगवूरी | कीरति रही श्ुवनभरि पूरी॥ 
कमठप्रीठ पविकूट कठोरा | छपसमाज महँ शिवत्रत्चु तोरा ॥ 
बिश्वविजय जस जानकि पाई। आए भवन ब्याहि सब भाई ।॥ 
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे | केक्‍ल फोशिककृपा खुधारे॥ 
आजु सफजत जगजन्म हमारा | देषि तात विधुवद्न तुम्दारा॥ 
जे दिन गये तुमद्दि बिल देषे|ते विरंचि जनि पारहि खेषे॥ 
दोहा 
राम प्रतोगी मातु सब कहि विनीत वर बेन | 
सुमिरि शंपु .शुरू विप्रपद॒ किये नींदवश नेन ॥ 
चौपाई 
डनिदेे बदन सोह सुठिलोना। मनह सांभ सरसीरूद सोना ॥ 
घरघर करहि जागरन नारी | देहि परसपर मंगल गारी॥ 
घुरी बिराजति राजत रजनी। रानी कदृहि विलोकहु सजनी ॥ 
सुंदर बधुन सासखु ले सोई। फनिऋहि जनु शिर मनि उए्गोई॥ 
ग्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूडबवर बोलन  लागे॥ 
चंदी मागव गुन गन गाए। पुरजन द्वाए झुहासन आए ॥ 
थंंदि बिप्र सुर गुरुपितु भाता। पाइ अशीश मुदित खबप्नाता#ाआ 
जननी सादर वदन  निहारे। धूपति संग द्वार पणशुचारे॥ 
दोहा 
ऋलन्‍्द शोच सब सहजशुति सरित पुनीत बद्ाद। 
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प्रातक्रिया करि तात पहँ आए चारिउ भाई ॥ 


चोपाई 
भूप विलोकि (लिये डर लाई। बेठे हरषि 'रजायसु पाई॥ 
देषि रामसब सभा जुड़ानी | लोचनलासअवशधि अनुमानी ॥ 


पुनि वसिष्ठ मुनि कोशिक आये | आसन खुभग मुनिन बेठाये॥ 
सुतन समेत पूजि पद लागे। निरपषि राम दोड गुर अनुरागे॥ 
कहदि वसिष्ठ धर्म इतिहासा | सुनहि महीष सहित रनियवासा ॥ 
मुनिमनअगम गाधिसुत करनी | सुद्िति वसिष्ठ विपुल विधि वरनी॥ 
बोले वामदेव सब साँची। कीरति कलित लोक तिहँ माची ॥ 
खुनि आनंद भयउ सब काहू। रामल्पनउर अ्रतिहि डलछाह॥ 


दोहा 
मंगलमोद उल्लाह नित जाहि दिवल यहि भांति। 
उमेंगी श्रवध अनंद सरि श्रधिक अधिक अधिकाति ॥ 
चोपाई 
सुदिन शोधि करकंकन छोरे। मंगल मोद्‌ विनोद न थोरे॥ 
नितनव झुष सुर देषि सिहाहीं।अवश्व जनम जाचहि विधिपाहीं ॥ 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं। रामसनेह विनयवश रहहीं॥ 
दिनदिन सयगुन भूपतिभाऊ | देषि सराह महामुनिराऊ॥ 
मांगत बिदा राड शअनुरागे। सुतन समेत ठाढ़ भणए आगे॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवक समेत सुत नारी॥ 
करब सदा लरिकन पर छोह। द्रशन देत रहब झुनि मोह॥ 
अस कहि राउ सहित खुत रानी। परेड चरन मसुष आवब न वानी ॥ 
दीन्ह अशीश विप्र बहु भांती। चले न प्रीतिरीति कहि जाती॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुंचाई॥ 
दोहा 
रामरूप भूषतिभगति ब्याहडछाह अनंद । 
जात सराहत मनहि भन मुदित गाधिकुलचंद ॥ 
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चोपाई 
बामदेव रघुकुलगुरू ग्यानी | बहुरि गाधिसुत कथा बषानी ॥ 
सुनि मुनि खुजस मनहि मन राऊ | बरनत आपन  पुन्य प्रभाऊ॥ 
बहुरे छोग रजायसु भयऊ | खुतनसमेत न्॒पति शह गयऊ।॥ 
जहूँ तहूँ रामब्याह जस गावा। सुच्नल पुतीत लोक तिहँँ छावा ॥ 
गाए ब्याहि राम घर जब ते। बसे अनंद अवध सब तब ते ॥ 
प्रभुविवाह जस भयथउ उछाह | सकहि न वरनि गिरा अहिनाहू ॥ 


कविकुलजीवनपावन जानी | राभसीयजस मंगलपषानी ॥ 
तेहि ते में कल्लु कहा बषानी।| करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
छ्द 


निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी कह्यो। 

रघुवीरचरित अपार वारिधि पार कवि कवने लक्यो ॥ 

उपयवीत ब्याहडछाह मंगल सुनहि सादर गावहीं। 

बेदेहिरामप्रसाद ते जन सर्वदा ख्ुष पावहीं॥ 
सो ठा 

सियरघुवीरविवाह जे सप्रेम सादर खुनहि। 

तिन कहँ सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥ 


2) 


वअयोध्याकांड 


शशामबंनगसन । 


दोहा 
धशरीगुरुचरनसरोज रज॒ निज मजुमुकुर खझुधारि। 
बरनो रघुपरजविमलजसु जो दायकु फलचारि॥ 
चोपाई 
जब ते राखु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाएं ॥ 
भुवन चारिद्स भूवर भारी। खुकत मेघ बरषहि खुघबारी॥ 
रिश्रि सि्रि संपतिनदी खुहाई। उम्रगि अववअश्ंथुत्रि कई आई ।॥ 
मनिगन  पुरनरनारि सुजाती | खुचि अमोल खुंदर सब सांती॥ 
कहि न जाइ कछु नगरबिभूती | जनु येतनिश्र बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुरलोग खुबारी | रामचंदमुषचंदु निहारी ॥ 
मुद्िति मातु सब सपी सहेली। फलित बिलोकि मनोरथबेली ॥ 
रामरूप गुन सीलु सुभाऊ। प्रशुदिति होइ देषि मुनिराऊ॥ 
दोहा 
सब के उर अभिलाधु अस कहहि मनाई महेसु | 
आप अछुत युवराजपद्‌ रामहि देड नरेखु ॥ 
चोपाई 
एक समय सब सहित सप्ााजा | राजसभा रघुराज्ु विराजा ॥ 
नप सब रहहि कृपाअभिलाबे। लोकप करहि प्रीति रुषरायबे ॥ 
तिभुवन तीनिकाल जगमाहीं | भूरि भाग दूसरथसम नाहोीं ॥ 
मंगलमूल राखु खुत जासू।जो फलछुकहिश् थोर सबु तातू॥ 


30009 |7] 95 


राय सुभाय मुकुरू कर लीन्हा। वननु बिलोकि मुकुठु सम कीन्हा॥ 
स्रवन समीप भये सित केसा। मनहु जरठपनु असल उपदेखसा॥ 
नूप जुवराज्ु राम कई देह। जीवन जनम लाहु किन लेह॥ 
दोहा 
यह बिचारू उर आनि न्प, छुदित सुझवसंख पाइ। 
प्रेम पुलकि मन मुद्ति मन, गुरहि सुनायेड जाइ॥ 
चोपाई 
कहद भुआलु सुनिश्र मुनिनायक | भये राम सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिघ सकल पुरबासी | जे हमार अरि मित्र डदासी॥ 
सब है राप्ु प्रिय जेहि बिधि मोही | प्रभुअसीस जन तनु धरि सरोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसांदई | करहि छोहु सब रोरिहिे नांई॥ 
जे ग्रचरनरेनु सिर धरहों। ते जछु सकल विभव बस करदीं॥ 
मभोहि सम यहु अयुभयेड न दूजे | सब्र पायें रज पावनि पूज ॥ 
अब अभिलाणु एकु मन मोर | पूजिंदि नाथ अलुभ्ह तोर॥ 
मुनि प्रसंचय लषि सहज सनेह | कहेड नरेस रजा यस्सु देह॥ 
दोहा 
राजन राउर नामु जसु सब अ्रभिमतदातार। 
फल अ्रभुगामी महिपमनि मनअभिलाषु तुम्हार॥ 
चोपाई 
सब बिधि गुरुप्रसंन जिय जानी | बोलेड राड रहँसि मसद॒वानी ॥ 
नाथ राप्तु करिश्रदि जुवराजू | कद्दिश्न कृपा करि करिआ्म समाजू ॥ 
मोहि अछुत यहु होइ उछाह। लदृहि छोग सब लोचनलाह ॥ 
प्रभुभसाद सिव | सबइ निबाहीं | एह लालसा एक मन मभाहोीं॥ 
पुनि न सोच तनु रहड॒ कि जाऊ | जेहि न होइ पाछे पछिताऊ॥ 
छुनि मुनि दसरथबचन खुद्ाए | मंगलमोद्सूल मन भाणए॥ 
सुनु जप जासु बिमुष पछिताहीं। जासु भजन बिन्चु जरनि न जाहीं ॥ 
भयेड तुम्हार तनय सोइ खामी । रामु पुनोतप्रमअ्नु गामी ॥ 
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दोहा 
बेगि बिलंबु न करिश्र नुप साजिश्न सबुद समाज़ु | 
सुदिनु सुमंगलु तबहि जब रामु होहि ज्ञुबराजु॥ 
चोपाई 
मुदित महीपति मदिर आए | सेवक सचिव खसुमंत्र बोज्ञाए ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। भूपछुमंगल. बचन  छुनाए ॥ 
जौ पांचद्दि मत लागइ नीका | करहु हरषि हियरामहि टीका ॥ 
मत्री मुद्ति खुनत पश्रियबानी | अभिमत बिट व परेड जन पानी ॥ 
बिनती सचिव करहि करजोरी | जिअहु जगत पति बरिस करोरी॥॥ 
जगमंगल भज्न काजु बिवारा | बेगिश्नर नाथ न लाइअ बारा॥ 
नुपहि मोठु खुनि सचिवसुसाषा | बढत बोंड जनु लद्दी ख़ुखसाषा ॥ 
दोहा 
कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयुस होह। 
रामराजअभिषेक हित बेगि करहु सोइ खोइ॥ 
चोपाई 
हरषि मुनीस कहेउ खद॒बानी | आनहु सकल खुतीरथ पानी ॥ 
ओषय मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
चामर चरम बसन बहु भांती | रोम पाट पट अगनित जाती॥ 
मनिगन मंगलवस्तु अनेका । जो जग जोगु भूपश्रमिषेका ॥ 
बेद बिदित कहि सकल बविधाना। कहेड रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसाल पूृगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा॥ 
रचहु मजुमनि चोकदइ चारू | कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुरसेवा ॥ 
दोहा 
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिरधरि मुनिबरबचन सबु निज निज काज हि लाग ॥ 
चोपाई 
जो मुनीस जेहि आयछ दोनन्‍्हा। सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
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बिप्र सांचु सुर पूजत राजा। करत रशामहित मंगल काजा॥ 
घसुनत रामअभिषेक खझुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम सीय तन सशुन जनाए। फरकहि मंगल अग खुहाए॥ 
पुलकि सरप्रेम परसपर कहही। भरतआगमनुसखूचक अहही ॥ 
भये बहुत दिन अति अवबलेरी। सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी ॥ 
भरतसरिस प्रिय को जग माहीं । इहृइह खगुनफलु दूसर नाहीं॥ 
रामहि बंधुसोच दिन रातों | अडन्हि कमठ हृदउ जेहि भांती ॥ 
दोहा 
एहि अवसर मंगलु परम , खुनि रहसेउ रनिवासु । 
सोमत लषि बिधु बढत जनु, बारिधिवीचिबिलासु ॥ 
चोपाई 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन खुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाण॥ 
प्रमः पुलकि तन मन अचछुरागीं | मंगल कलस सजन सब ल्लागीं॥ 
चोकइई चारू सुमित्रा पूरों। मनिमय बिबिय भांति अति रूरी ॥ 
आनंदमगन राममहतारों । दिये दान बहु बिप्र हंकारी॥ 
पूजो गप्रामदेवि झुर नागा । कहेड बहोरि देन बलिसागा॥ 
जेहि बिधि होइ । रामकल्यानू | देहु दया करि सो बरदान ॥ 
गावहि मंगल . कोकिलबयनो | बिधुबदनी मसगसावकनयनी ॥| 
दोहा 
रामराजअभिषेक्ु सुनि ,हिय. हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब , बिधि अनुकूल बिचारि॥ 
चोपाई 
तब नरनाह वसिष्दु बोलाये। रामबाम सिष देन पडठाये॥ 
ग्रशआगमन . खुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायेड माथा॥ 
सादर अरघ देश घर आने | सोरह भांति पूजि खसनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले राप्तु कमलकर जोरी॥ 
सेवकसदन स्वामिआ्रागमनू । मंगलसूल अमंगलद्मनू ॥ 
। उचित जनु बोलि सप्रीती | पठइश्न काज़ नाथ अस्त नोती || 
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घ्रभुता तजि प्रभु कीन्ह  सनेहू | भयड पुनीत आजु यहु गेंह शो 
आयखसु होइ सो करडं गोखांई | सेवकु लहइ स्वामिसेवर्काई ॥ 
दोहा 
सुनि सनेहलाने बचन मुनि रघुवरहिं प्रसंस। 
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंसबंसअवतंस ॥ 
चोपाई 
बरनि राम गरुन सीलु खुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेड अभिषेकसमाजू | चाहत देन तुम्दहहि जुबराजू॥ 
राम करहु सब सखंजम आजू। जो विधि कुलल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिष देश राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विसमड भयेऊ ॥ 
जनमे एक संग सब भाई | भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 
करन बेच उपबीत  बविश्वाहा | संग संग सब भये उदछाहा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एक ।बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेक ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि खुहाई। हर॒ड भगतमन के कुटिल्ाई॥ 
दोहा 
तेहि अवसर आए लषन मगन प्रेमशआनंद | 
सनमाने प्रिय वचन कहि रघुकुलकैरवचंद ॥ 
चोपाई 
बाजहि बाजन विविध बविधाना | पुरप्रमोदु नहिं जाइ बषाना॥ 
भरतआगमनु सकल मनावहि। आवहु बेगि नयनफल पावहि ॥ 
हाट बाद घर गली अथाई। कहहि. परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भत्नि केतिक बारा। पूजिहि विधि अभिलापु हमारा ॥ 
कनकसिंघासन सीयसमेता | बेठहि रामु होइ चित चेता॥ 
सकल कहहि कब होइहि काली | बिघन मनावहि देव कुचाली ॥ 
तिन्दहि, सोहाइ नञ्रवधबधावा | चोरहि चद्निरासि न भावा॥ 
सारद्‌ बोलि बिनय सुर करहीं।|बारहिं बार पाय ले परहों॥ 
दोहा 
बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिआझ्म सोइ आज । 
राम्ु जाहि बन राजु तजि होइ सकल खुरकाज || 
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चोपाइई 
सुनि सुरबिनय ठाढि पछिताती | भश्डं सरोजबिपिन हिमराती ॥! 
देषि देव पुनि कहहि निहोरी।मातु तोहि नहि थोरिड षोरी ॥ 
विसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम्ह ॒ जानहु खब रामप्रभाऊ ॥ 
जीव करमवस खुष दुष भागी | जाइअ अवब देवहित लागी | 
खार बार गहे चरन सकोची। चली बिचारि बिविध्रमति पोची ॥ 
ऊंच निवासु नीचि करतूती। देषि न खकहि पराइ बिभूती ॥ 
आमगिल काजु बिचारि बहोरी। करिहहि चाह कुसल कबि मोरा ॥ 
हरषि हृदय द्ूसरथपुर आई। जज्ु पग्रहदसा दुसह दुषदाई।॥ 
द्वेहा 
नामु मंथरा मंइमति चेरी कैके केरि। 
अजसपेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥ 
चोपाई 
दीष मंधथरप. नगरुबनावा। मंज़ुल मंगल बाज बचावा॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। रामतिलकु सखुनि भा उरदाह॥ 
करइ बिचारु कुब॒ुद्धि कुजाती। होह अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देषि लागि मचु कुटिल किराती । जिमि गवं तकइ लेडं केहि भांती ॥ 
भरतमातु पहि.। गइ बिलपानी | का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
ऊतरू देश न लेदइ उसासू।| नारिचरित करि ढारइ आंख ॥ 
हंसि कह रानि गालु बड तोर । दीन्ह लघन सिष अस मन मोर ॥ 
तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि | छाडइ स्वास कारि जनु सांपिनि ॥ 
दोहा 
सभय रानि कह कहसि किन कुसल राम महिपालु | 
लषजनु भरतु रिपुद्मनु सुनि सा कुबरीउर सालु ॥ 
चोपाई 
कत सिष देद हमहि कोड माई | गालु करब केहि कर बलु पाई ।॥ 
रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देश  ज्ुबराजू ॥ 
भूयठ कौखिलदि विधि अति दाहिन | देषत गरब रहत उर नादिन ॥ 
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देघहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मन छोभा॥ 
पूतु बिदेस न खोखु तुरहारे | जआनतिहहु बस नाहु हमार ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुरशई। लघह न भूषकपट चतुराई॥ 
खुनि प्रियवचन मलिनमसु जानी। कुकी रानि अवरहु अरगानी ॥ 
पुनि झस कबहु कहसि घरफोरी | तब घरि जीम कढाबों तोरी ॥ 
दोहा 
काने. षोरे कूवरे , कुटिल कुचाजी जानि | 
तियबिसेषि पुनि चेरिकहि , भरतमातु सुखुकानि॥ 
चोपाई 
प्रियधादिनि सिंध दीन्हिडं तोही | सपनेहु तोपर कोपषु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमंगलदायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। येह दिनररकुलरीति झखुहाई॥ 
रामतिलकु जो खांचेहुं काली | देड॑ माशु मनभावत आली ॥ 
कीसल्यालम सब महतदारी | रामहि सहज सुभाय पिआरी ॥ 
मो पर करहि सनेहु बिखेषी। में करि प्रीतिपरीक्षा देषी ॥ 
जौ बिधि जनमुदेइ करि छोह । होहं राम सिय पूत पुतोह ॥ 
प्रान ते अधिक रापु प्रिय मोर । तिन्‍्हके तिलक छोभु कस तोर ॥ 
दोहा 
भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कष्ट दुराउ । 
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि झुनाउ ॥ 


चोपा[ई 
एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फेरिजोग. कपार असागा | सलेड कहत दुप रौरेदि लागा॥ 


कहहि भूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्दहि करुइ में माई॥ 
हमहूँ कहबि अ्रब ठकुरसोहाती | नाहित मोच रहव दिन राती ॥ 
करि कुए प विवि परबस कीन्हा | वबवा सो लुनिश्न लहिआ जो दीन्हा॥ 
कोड नूप हो उ हमद्दि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥ 
जारइ जोग. खुभाउई हमारा | अनभज् देषघि न जाइ तुम्हारा॥ 
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ताते कछुक. बात झजुखारी | छुमिअ देवि बड़ि चूक हमारशे॥ 
दोहा 
गूढह कपट प्रिय बचन खुनि तीय अवबरबुदि रा ने । 
सुरमाया बस बेरिनिहि खुहद जानि पतिआनि॥ 
चोपाई 
सादर पुनि पुनि पूछति ओही। सबरींगान मझ्ुगी जन मोही ॥ 
तसि मति फिपी अहइ जसि भाबी | रहसी चेरि घात जन फाबी ॥ 
तुम्ह पंछहु में कहत डेराऊं। घरेहइ मोर घरफोरी नाऊ॥ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढि छोली | अचधसाढठसाती तब बोली ॥ 
प्रिय सिय रासु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम श्रव॒ ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहि पियेते ॥ 
भानु कमलकुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सबति डपषारी। रूंतहु करें उपाउ बर बारी॥ 
दोहा 
तुम्दहि न सोचु लोहाग बल निज बस जानहु राड। 
मन मलीन मुहु मीठ चह्ुपु राउर सरल सुभाउ ॥ 
चौपाई 


चतुर॒ गंभीर राममहतारी । बीचु पाइ निजञ्ञ बात संवारी॥ 
पठये भरतु भूष ननिओरे | राममातु मत जानव रौरं ॥ 
सेचवहि सकल सचति मोहि नीके। गरबित भरतमातु बल पी के॥ 
सालु तुम्दार कौखिलहि भाई। कपट चतुर नहि होइ जनाई॥ 
राजहि तुम्द पर भेमु विसेषी । सवतिसुभाउ सकइ नहिं देषी॥ 
रखि प्रपंचु भूपहि अपनाई। रामतिलक हित लगन धराई॥ 
येहु कुल उचित राम कहे टीका। सबहि सोहाइर मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात सम्ुकति डर मोही। देड दैड फिरि सो फलुश्रोही ॥ 
दोहा 
रखि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेलि कपट प्रबोधु। 
- काहेसि कथा ,सत सबतिके जेहि बिधि बाद बिरोचु॥ 
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चोौपाई 
भावोबस॒ प्रतीति डर आईं। पूछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
का पूछुहु तुम्ह अबहुँ न जाना | निज हित अनहित पस्ु पहिचाना॥ 
भयेड पाषु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई खुधि मोहि सन श्राजू ॥ 
पाइश्र पहिरिश्र राज तुम्हारे | सत्य कहे नहिं दोषु हमार॥ 
जो असत्य कछु कहव बनाई | तौ बिधि देइहि हमहि सजाई॥ 
रामहि तिलक कालि जॉ मयेऊ। तुम कहुं बिपतिबीज्ु बिधि बयेऊ ॥ 
रेष पषचाइ कहउ बल्ुु भाषी | भमिनि भइहु दूध कइ माषी॥ 
जो छुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न आन डपाई।॥ 
दोहा 
क॒द्॒ बिनतहि दीन्‍्ह दुधु तुम्दहि कौसिला देब। 
भरतु बंदिगृह सेइहहि लपनु राम के नेब॥ 
चोपाई 
कैकयसुता छखुनत कदु बानी | कहि न सकइ कछु सहमि खुषानी ॥ 
तन पसेड कदली जिमि कांपी | कुबरी द्सन जीम तब चांपी॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज्ञु धरहु प्रवोविसि रानी ॥ 
फिर करमु प्रिय लागि कुचाली | बकिहि सराहद मानि मरात्री ॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी | दहिनि आंषि नित फरकइदइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देषहु राति कुसपने। कहउं न तोहि मोहबस अ्रपने ॥ 
काह करों सपषि सूच खुभाऊ। दाहिन बोम न जानउ' काऊ॥ 
दोहा 
अपने चलत न श्राज़ु लगि अनभल काहुक कीन्ह। 
केहि अघ एकहि बार मोहि देश दुसह दुषु दीन्ह॥ 
चोपाई 
नेहर जनम भरब बरू जाई। जियत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
झरि. बस देड जियावत जाही । मरनु नीक तेहि जीव न चाही ॥ 
दीन बचन कद बहु बिधि रानी | खुनि कुबरीं तियमाया ठानी॥ 
छझास कस कददहु मानि मन ऊना। सुषु सोहागु तुम्द कहुं दिन दूना ॥ 
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जहि राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि येहु फलुपरिपाका ॥ 
जबते कुमत खुना में स्वामिनि | भूप न बाखर नींद न जामिनि ॥ 
पूंछेडः गुनिन्ह रेष तिन्‍्ह पांची | भरत स्ुआल हाॉहि यह सांची॥ 
भामिनि करहु त कहड' उपाऊ। हुई तुम्हरीं सेवाबस राड ॥ 
दोहा 
परड' कूप तुञझ् बचन पर सकों पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुषघु देषि बड कस न करब हित लागि ॥ 
चोपाई 
कुबरीं करि कवुली केकेई | कपटछुरी डउरपाहन. टेई॥ 
लघइ न रानि निकट दुषघु केस | चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
सुनत बात झु॒दु अंतकठोरी। देति मनहु मधु माहुर घोरी॥ 
कहइद चेरि खुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिडु कथा मोहि पाहोीं ॥ 
दुइ बरदान भूपष सन थाती। मांगइ आज्ु जुड़ावहु छाती॥ 
सुतहि राज़. रामहि बनवासू | देहु लेहु सब खसवतिहुलासू ॥ 
भूषति रामसलपथ जब करई । तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई॥ 
होइ अकाज आज़ु निसि बीते। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते ॥ 
दोहा 
बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपग्रह जाहु। 
काज संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतियाहु॥ 
चोपाई 
कुबरिहि रानि प्रानप्रियजानी | बोर बार बडि बुद्धि बषानी ॥ 
तोदहि सम हित न मोर संसारा | बहे जात कइ भइसि अधारा॥ 
जो विधि पुरव मनोरथु काली । करड तोदहि चषपूतरि आली ॥ 
बहुविधि चेरिद्दे आदरु देई।कोपभवन गवनी  केकेई॥ 
विपतिबीज्ञ बरषारितु चेरी | भुईं भइ कुमति कैकई केरी॥ 
पाइ कपटजलु अंकुर जामा। बर दोड दल दुष फल परिनामा॥ 
कोपसमाजु साजि सबु सोई। राज करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउरनगर कोलाहलु दोई | यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ 
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दोहा 
प्रमु देत पुर नर नारि सब सजहि सुमंगल चार । 
एक प्रविसहि एक निर्गामहि भीर भूपद्रबार ॥ 
चोपाई 
बालसधा सुनि हिय हरपाही | मिलि दल पांच रामपहि जाहीं ॥ 
प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी | पूछाहि कुलल षेम सुद॒बानी ॥ 
फिएहि भवन प्रिय आयेझु पाई | करत परसपर रामबड़ाई॥ 
को रघुबोर सरिस संसारा।| सीलु सनेहु निवाहनिहारा॥ 
जेहि जेहि जोनि करमबस भ्रमद्दी | तहं तहँ ईसु देड यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाह | होड नात येह झओऔओर निबाह॥ 
अस अभिलाषु नगर खब काह | केकयसुता हृदय अ्तिदाहू ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहर न नीचमत चतुराई ॥ 
दोहा 
सांझक समय सानंद द॒पु गयेड केकईगेह। 
गवनु निठुरता निकट किये जन्ु धरि देह सनेह ॥ 
चोपाई 
कोपभवन  सुनि सकुचेड राऊ। भयबस अगहुड परइ न पाऊ॥ 
सुरपति बसइ बाहबल जाके। नरपति सकल रहहि रुष ताके॥ 
सो सुनि तियरिस गयड सुषाई। देषहु कामगप्रताप बडाई॥ 
सूल कुलिस श्रसि अंगवनिहारे | ते रतिनाथ छुमनसर मारे॥ 
सभय नरेसु॒ प्रिया पहि गयेऊ। देषि दसा दुषु दारुन भयेऊ॥ 
भूमिसयन पदु मोद पुराना | दिये डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबो | अनअ्रहिबातु सूच जज्ञु भाबी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह खु॒दुबानी। प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानों॥ 
छ्दु 
केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
मानहूं सरोष भुअंगभामिनि विषम भांति निहारई॥ 
दोड बासना रसना द्सन वर मरम ठाहरु देषई। 
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तुलसी नचृपति भ्रवतब्यतावस, कामकोतुक लेषई ॥ 
सोरठ 
बार बार कह राड छुमुषि खुलोचनि पिक्वचनि | 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज्ञ कोपकर॥ 
चोपाई 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा। केहि दुइसिर केहि जम्तु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकद्दि करडं नरेखू | कहु केदि नुपहि निरासउ' देसू ॥ 
सकों तोएश्झरि अमरड मारी | काह कीट बुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर झखुसाउ बरोरू | मसु तव  आननचंद्चकोरू॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे | परिजन प्रजा सकल बस तोर ॥ 
जा कछु कहड' कपडु करि ठोहीं। सामिनि रामसपथ खत मोही ॥ 
बिहंसि मांगु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 
घरी कुधरी समुक्ति जिय देयू। बेगि ग्रिया, परिहरहि कुबेषू॥ 
दोहा 
येह सुनि मन शुनि सपथ बड़ि बविहंसि उठ 
भूषन सजति बिल्लोकि सुशु मनु क्िशति 
चोपाई 
पुनि कह राउ खुहद जिश्व जानी | प्रेमपुलकि मद मंजुल बानी ॥ 
भाभमिनि भयेड तोर मन भसावा। घरघर नगर अनंद बचावा ॥ 
रामदहि देड' कालि जुतराजू | सजहि छुलोचनि मंगलसाजू ॥ 
दूलकि उठेड सुनि हृदय कठोरू। जनु छुई गयेड पाक बरतोरू॥ 
ऐपेसिउ पीर बिहंसि तेहि गोई। चोर नाएि ज़िमि प्रगटि न रोई॥ 
लपहि न भूप कपट चतुराई। कोटिकुटिलमनि शुरू पढाई॥ 
जद्यपि. नीतिनिपुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 
कपट सनेहु. बढाइ बहोरी | बोली बिहंसि नयन मुझु मोरी ॥ 
दोहा 
मांगु मांगु पे कहहु पिय कबहुं न देशु न लेडु । 
देन कहेहु बरदान दुइ तेड पावत सदेहु॥ 


| मतिमंद । 
नि फंद ॥ 
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चोपाई 
जानेडः मरम राउ हंसखि कहई । तुम्दहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राषि न मांगिहु काऊ। बिसरि गयेउ मोहि भोर छुभाऊ ॥ 
भूठेहु हमदि दोछु जनि देह | दुइ के चारि मांगि मकु लेह।॥ 
रघुकुलरीति सदा चलि आई | प्रान जाई बरु बचलु न जाई।॥ 
नहि. असत्य खम पातकपुंजा। गिरि सम होदि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब खुकृत. छुहाये | बेदपुरानविदित मनु गाये॥ 
तेहि पर शमसपथ करि आई। खुकत  सनेहअवध रघुराई॥ 
बात दृढाइ कुमति हंसि बोली । कुमतकुबिहंगकुलह [जनु षोली ॥ 
दोहा 
भ्रूपमनोरथ छुसमगवलु छुष सुविहंगसमाज़ु। 
भिल्निनि जिमि छाडन चहत्ति, बचसु भयंकरु बाजु॥ 
चोपाई 
सुनहुँ प्रानप्रिय. भावत जीका। देहु शक बर भरतहि टीका ॥ 
मार्गों दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ 
तापसवेष विसेषि. उदासी | चोदद ॒बरिस रामु बनबासी ॥ 
छुनि सुदुबचन भूषहिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ 
गयेउ सहमि नहिं कछु कहि आया । जजु सचान बन भपटेउ लावा ॥ 
विवरश्न भयेड निपटद नरपालू। दामिनि हनेउं मनहु तरु तालु॥ 
माथे हाथ मंद दोड लोचन। तलु धारि सोचु लाग जजु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु झुरतरुकूला। फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 
झवध उजारि कीन्हि केकेई | दीन्दहिलि श्रचल बिपति के नेई ॥ 
दोहा 
कवने अवसर का भयेड गएडउं नारिबिस्वास | 
जोग सिद्धिफललमयजिमि जतिहि अबिद्यानास ॥ 
चोपाई 
एहि बिधि राउः मनहि मन ऊांषा | देखि कुर्भांतिकुमति भन्नु मांषा॥ 
भरतु कि शाडर पूत न होहीं। आनेहु मोल बेसाहि कि मोददीं॥ 
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जो छुनि सब अस लाग तुम्हारं | काहे न बोलहु बचलु खंभार ॥ 
देहु उतर अ्ररु करहु कि नाहीं। सत्यलंव तुम्द रघुकुलश माहीं॥ 
देन कहेहु अब जनि बरू देह। तजहु सत्य जग अपजछु लेह ॥ 
सत्य. सरादधि कहेडु बढ देना। जानेहु लेइहि मांगि चबेना ॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तनु चतु तजेड बचन पद्ु राषा ॥ 
अति कटु बचन कदति केकेई | मानहु लोन जरे पर देई॥ 
दोहा 
धरमघुटंचर घरि घरि नयन  उचघारे राय। 
सिरू घुनि लीनिहि उसास अखि मारेसि मोहि कुठाय ॥ 
चोपाह 
झाग दीबि जरत।| रिंस मारी। सनहु रोष तरवारि उधारी ॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई | घरी कूबरीं सान बनाई॥ 
रबी महीप कराल कटठोरा | सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय ताखु लोहाती ॥ 
प्रिया बचन कस कहलसि कुमाती | भीर प्रतीति प्रीति करिशृिहातदी ॥ 
मोर. भरतु रासखु ठुइ आंबी। सत्य कहडउं करि संकरू साथी ॥ 
अवसि दूतु में पठश्ब प्राता। अइृहर्हि बेगि खुबत दोड श्राता ॥ 
सुदिन सोधि सबु साञ्ञु सज्ाई | देड भरत कहु राज्ु बज़ाई॥ 
दोहा 
सोभु न रामहि राजुकर बहुत भरत पर प्रीति। 
में बड छोट बिचारि जिय करत रहेउं घपमीति ॥ 
चोपाई 
रामसप्थ खत कहऊ' सुभाऊ। राममातु कछु कद्देड न काऊ।॥े 
में सु कीन्‍न्ड तोहि विन पूंछे | तेद्दि ते परेड मनोश्य छूडे॥ 
रिस पिरिहरू अब मंगल खाजू। कछ दिन गए भरत जुबराजू॥ 
एकहि बात मोहि दुच लागा।बर दूनलर असमंजस मागा॥ 
गअजहूं. हृद्उ जरत तेद्दि आंचा | रिस परिहास कि सांचेडु सचा ॥ 
कु तजि रोघू रामअपरायू। सबु कोड कहर राजु खुठि साजू ॥ 
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तुहँ सराहसि करसि सनेह | अब सुनि मोहि भयेड संदेह।॥े 
अआखु छुभाउ अरिहि अल्ुकूला। सो किमि करिहिमातुप्रतिकूला 0 
दोहा 
प्रिया हास रिस परिहरहि माशु बियारि बिबेकु। 
जंहि देषों शव नयनम भरि मरतराजअ्रभिषेकु ॥ 
चोपाई 
जिशइ मीन बरू वारि बिगैना। मनि बिनु फनिकु जिश्व दुधदीना ॥ 
कद सुभाउ न छुल॒ मन गमाहीं। जीवतु मोर राम बिन्षु नाहीं॥ 
समुक्ति देघु जिय प्रिया प्रबीना।| जीवनु रामद्रसआधीना ॥ 
सुनि सदुबचन कुमति अति जरई | मनहु अनल आइुति घृत परई ॥ 
कहर करहु किन कोटि उपाया | इहां न लागिदि राडरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करे नाही | मोहि न बहुत प्रपंच खोहाहीं ॥ 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु सलि सब पहिचान ॥ 
ज़स कौसिला मोर भल ताका। तस फलु उनन्‍्हहिं देड करि साको ॥ 
दोहा 
होत प्ातु सुनिवेष घरि जो न राष्तु बन जाहि। 
मोर मरन राउरअजसु नप समुक्तिय मन माहि ॥ 
चोपाई 
छास कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | मानहु रोषतरंगिनि बाढी॥ 
परापपहार प्रगटश भई सोई | भरी क्रीवजल जाइ न जोई॥ 
दोजड बरकूल कठिन हठ धारा | भवंर कूबरी बचन प्रचारा॥ 
ढाहत भूपरूप तहु्सूला। चली विप्तिबारिश्रि अनकूला॥ 
लषी नरेस बात फुरि सांची। तिय मिस मीछु सीस पर नांची ॥ 
गहि; पद बिनय कीन्‍्ह बेठारी। जनि दिनकरकुल होसि कुठारी ॥ 
भांगु माथ अबहीं दे तोहीं। रामबिरह जनि माॉरसि मोही॥ 
शाषु राम कहूं जेहि तेहि भांती | नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥ 
दोहा 
देषी व्याधि असाधि जप परेड धरनि घुनि माथ। 
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कहत परम आरतबचन राम राम रघुनाय॥ 
चोपाई 
ब्याकुल राउड सिथिल सब गाता। करिनि कलपतद मनहु निपाता ॥ 
कंठु सूब सुष आवब न वानोी। जनु पाठीन दीचु बिल पानी ॥ 
पुनि कह कटड्ु कठोर फैकेई | मनहूँ घाय महं माहुरु देई ॥ 
जॉ अंतहु अस करतवु रहेऊ। मांगु मांगु तुम्द केहि बल कहेऊ॥ 
दुइ कि होइ एक समय भुआला | हंसब ठठाइ फुलाउब गाला॥ 
दानि कहाउब अरू कृपनाई | होइ कि षेम कुसल सौताई॥ 
छांडहु बचजु कि धीरज्ु धरह। जनि अबला जिमि करुना करह॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु घरनी । सत्यसंघ कहुँ तृन सम वरनी॥ 
दोहा 
मरम बचन सुनिराउ कह कह्ुु कछु दोषु न तोर । 
लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ 
चोपाई 
चहत न भरत भूपतहि भोर। बिधिबस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सबवु मोर पापपरिनासू | भयेड कुठाहर जेहि विधि बासू ॥ 
सुबस बसिद्दि फिरि अवध झुहाई।| सब शुनधाम रामप्रभुताई ॥ 
करिह्हि भाई सकल सेवकाई | होइहि तिहुं पुर रामबडाई ॥ 
तोर कज्ंकु मोर पछिताऊ। मुयेदु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
झब तोदहि नीक लाग करु सोई।लोचन ओट बेठ मुह गोई ॥ 
जब लगि जिअड कहउ' कर जोरी | तबलोग जनि कछु कहेसि बहोरी ॥ 
फिरि पछितेहसि अंत अभागी। मारसि गाइ नहारू लागी॥ 
दोहा 
परेड राउड कहि कोटि विधि काहे करसि निदान | 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुं मसानु ॥ 
चोपाई 
राम राम रट  विकल भुआलू। जन्ु विज्चु पंष बिहंग बेहालू॥ 
हृदय मनाव भोरू जनिं होई। रामहि जाइ कहर जनि कोई ॥ 
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उदड करहु जनि रवि रघुकुलगुर | अवध विलोकि सूल दोइहि उर॥। 
भूपप्रीति. फैकद कठिनाई । उभय अवधि बित्रि रची बनाई॥ 
बिवपत झुपदि भय्रेड सिनुलारा।बीना बेलु संघ धुनि दारा॥ 
पढहिं भाद गुन गावहिं गायक | सुनत नप है जजु लागदि सायक ॥ 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे | सदगामिनिहे विभूषन जैसे ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहिं फाहु। रामररस॒ लालसा जउद्घाह॥ 
दोहा 
द्वार भीर सेवक सचिव कहृहि उद्ति रबि देखि। 
ज्ञागेड अ्रजहुँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि॥ 
चोपाई 
पछिले पहर भूपु नित जागा। आज़ हमदहि बड अझचरज्ु लागा॥ 
जाहु झुमंत्र जगावहु जाई। कीजिश्म काजु रजायख पाई॥ 
गये सुमंत्र तब राउर पा्ही | देखि भयावन जात छेराहीं ॥ 
घाइ षाइ जजु जाइ न हेरा।मानई बिपति बिषाद बसेरा॥ 
पूछे कोड न ऊतर देई।गय जेहि भवन भूप कैकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई। देषि भूषगति गयेड छुषाई॥ 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ। मानहूं कमल सूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिव सभीत सके नहिं पुंछी। बोली अखुभभरी खुभहछूछी॥ 
दोहा 
परी न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीसु | 
राप्तु रापु रटि भोरु किय कदृदि न मरसु मह्दीखु ॥ 
चोपाई 
आनहुँ रामहि. बेगि घुलाई | समाचार तब पूछेह आई॥ 
चलेड सुमंत्र शायहष जानी | लषी कुचालि फीनिह कछु रानी ॥ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 
उर घरि धीरज्ञु गयउ दुआर । पूछदि सकल देषिमजु मार॥ 
समाधाजु करि सो सबद्दीका | गयेड जहाँ द्निकरकुलटीका ॥ 
शाम झुमंत्रहि आवत देखा। आदर कीन्‍्द पिता सम लेखा॥ 
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निरषि बदसु कहि भूपरज्ञाई। रघुकुलदीपहि चलेड लेबाई॥ 
रामु कु्मांति सचिव संग जाहीं। देषि लोग जहं तहं बिलपादीं ॥ 
दोहा 
जाइ दोष रघुवंशमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सद॒मि परेड लबि सिधि नहि मनहुं वृद्ध गजराज़ु॥ 
चोपाई 
सूपदि अथर जरई खब अंग्रू। मन दोन म नेहीन भुअंगू ॥ 
सरुष समीप दीषि कैकेई | मानई मीचु घरी मनि लेई ॥ 
करुनामय मझुदु रामछुसाऊ। | प्रथम दोष दुष छुना न काऊ॥ 
तद॒पि घीर धरि सम बिचारी। पं छी मधुर बचन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तातदुष कारन। करिअश्र जतन जंदि होइ निवारन ॥ 
सुनहु राम सब कारन एह। राजदि तुम्द पर बहुत सनेह ॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मांगेडं जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो खुनि भयड भूपडर लोचू। छाडि न सकद्दि तुम्द्ार संकोचू॥ 
हा 
सुतसनेंहु इत बचलतु उत संकट परेड नरेखु। 
सकहु त आयखु घरद्ु सिर मेटहुकठिन कलेसु ॥ 
चोपाई 
निधरक बैठि कहे कटठु बानी | छुनत फठिनता अति अ्रकुल्ानी ॥ 
जीम कप्तान बचन सर नाता। मनहुं महिप ग्वदु लखूछ समाना ॥ 
जनु कठोरपतनु धरे सरीरू | सिषइ धनुषविद्या बर बीरू ॥ 
सब॒ु प्रसंगु. रघुपतिद्दि खुनाई । बेठि मनहुं तनु धरि निदुराई॥ 
मन सुसखुकाइई भाजुकुलभानू | राघखु सहज आनंदनिधानू ॥ 
बोले बचन बिगतसब दूषन। रहुदु मंज़ुल जन बागबिभूषन ॥ 
खुनु जननी सोइ खसुतु बडभागी | जो पितु मातु बचन अलचु॒ुरागी ॥ 
तनय मातु पितु [तोषनिद्वारा | हुलेंघत जननि सकतल्न खंसारा॥ 
दोहा 
मुनिगनमिलनु बिलेषि बन सबहि भांति हित मोर । 
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तेहि महं पितुआयसु बहुरि संमत जननी तोर॥ 
चोपाई 
भरतु प्रानत्रिय पावहि राजू । बिथिसबबिशि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जो न जाउ बन ओलेहु काजा। प्रथम गनिय मोहि सूढसमाजा ॥ 
सेवदि अरंइ कलपतरू त्यागी | परिहरि अम्उत लेदि बिषु मांगी॥ 
तेड न पाइअ खसमड छुकाहीं | देषु बियारि मातु मन माहीं॥ 
झंब एक दुष मोहि बिखेपो। निपट बिकल नरनायकु देघी ॥ 
थोरिद्दि बात पित॒हि दुष भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ 
राड धीरू गुननउद्यि अगायू। भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू॥ 
जात मोदि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु खसतिभाऊ ॥ 
दोहा 
सहज सरल रघुबरबचन कुमति कुटिल करि ज्ञाम | 
चलइ जोक जल बक्रगति जयपि सल्िलु समान ॥ 
चोपाई 
रहसोी रानि रामरुष पाई। बोली कपटसनेहु. जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कछु जाना॥ 
तुम्द अपराधजोगु नहिं ताता। जननी जनक बंघु सुबदाता॥ 
राम सत्य सच जो कछु कहहू | तुम्ह पितु मातुबचनरत अहह ॥ 
पितहिं बुकाइ कहहु बलि सोई | चोथेपन जेहि झजसु न होई॥ 
तुम्द सम सुअन खुकत जदहि दीन्‍्हे | उचित न ताख निराद्र कीन्हे॥ 
लागदि कुपुष बचन खुभ केसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे॥ 
रामहि. मातुबचन सब भाण। जिमि सुरसरिगत सल्षिल सुदहाण ॥ 
दोहा 
गइ सुरुझा रामहि ख़ुमिरि नुप फिरि करवर लीन्ह। 
सचिव रामआगमन कहि विनय समयसम कौन्ह ॥ 
चौपाई 
झवनिप अकनि राप्तु पशु धारे। घरि धीरज्षु तब नयन उधारे॥ 
' सचिव संभारिे राउ बेठारे। चरन परत जृपु रापु निहारे॥ 


30006 वा 49 


लिए सनेहबिकल डर लाई। गे मनि मनहुं फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितरइ रहेउ नरनाहू। चलता बिलोचनवबा रिभवाह ॥ 
सोकबिबस कछू कहइ न पारा हृदय लगावत बारहि बारा॥| 
विधिहे मनाव राड मन माहीं | जहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ 
सुमिरि महेसहि कहर निहोरी | बिनती खुनहुँ सदाखिव मोरी॥ 
आखस़ुतोष तुम्ह अवढर दानी | आरति हरहु दोन जनु जानी ॥ 
दोहा 
तुम्द प्रेके सब के हृद्यं सो मति रशामहि देहु। 
बचन मोर तज्ञि रहहि घर परिहरि सीलु सनेहु । 
चौपाई 
झजस होउ जग झुजस नसाऊं | नरक परों बरू खुरपुर | जाऊं॥ 
सब ठदुघ दुखलह सहावड मोहीं | लोचनओठट राघ्तु जनि होहों ॥ 
अस मन गुनइ राउ नहि बोला ।| पीपर पात सरिस मजु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी। पुनि कछु कहिदि मातु अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अजचुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहों कु करों ढिठाई। अनुचित छमव जानि लरिकाई॥ 
अति लघु बात लागि डुंष पांवा। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देषि गोसाइहि पूछिउड माता। छुनि प्रसंगु भये सीतल गाता ॥ 
दोहा 
मंगलसमय सनेह बस सोच परिहरिआ तात। 
अयसु देश हरपषि हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥ 
चोपाई 
धन्य. जनमु जगतीतलतासू | पितहि प्रमोदु चरित झुनि जासू॥ 
चारि. पदारथ करतल ताक। प्रिय पितु मातु प्रानसम जाऊके॥ 
आयेस.. पालि जनमफल पाई । ओह बेगिहि होड रजाई॥ 
बिदा मातु सन आयों मांगी। चलिदो बनहिं बहुरि पग लागी ॥ 
अस कहि रामु गवन तब कीन्हा | भूप सोकबल उतरु न दीन्हा॥ 


नगर व्यापि गइई बात खुतीड़ी। छुवत चढी जन सब तन बीछी॥ 
5 
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झुनि सये बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप जिमि दैषि दवारी॥ 
जो जहं सुनद घुनइ सिर सोई। बड बिषाद नहिं धीरज़ु होई ॥ 
दोहा 
मुप स॒ुषाहि लोचन अ्रवहि सोकु न हृदयं समाइ | 
मनहूं करुनरसकटकई उतरी अवध बज्ञाइ॥ 
चोपाई 
मिलेहि मांक बिधि बात बिगारी। जहं तहं देहि कैकइहि गारी॥ 
एहि पापनिदि बृझि का परेझ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ॥ 
मिज्ञकर नयन काहि चाह दीषा | डारि सुधा बिषु चादत चीपा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भह रघुबंशबेनस बन आगी ॥ 
पालव बेठि पेडहु येहि काटा। सुष महु सोक ठाटु घरि ठाटा॥ 
सदा राप्तु येहि प्रान समाना। कारन कथवन कुटिलपन ठाना॥ 
सत्य कदृदि कबि नारिसुसाऊ। सब बिधि अगहु अ्रगाथ दुराऊ॥ 
निज प्रतिबितु बरुकु (गहि ज्ञादे।जानि न जाइ नारिगति भाई।॥ 
दोहा 
काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाद । 
का न करइ अबला प्रवत्न केहि जग कालु न षाइ ॥ 
चोपाई 
का सुनाइ विधि काह छुनावा। का देषाइ चह काह देषावा॥ 
एक कहहि भल भूप न कीन्हा। बरूु बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 
जो दृठि भयेड सकल दुषभाजजु | अबलाबिबस ग्यालु गुनु गा जनु ॥ 
एक घरमपरमिति पहिचान । नतृपहि दोखु नहि देहि सयान ॥ 
सिविदधीचय  हरिचंद कहानी | एक एक खन कहहि बषानी॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदासभाय सखुनि रहहीं॥ 
कान घमुूंदि कर रद गहि जीहा। एक कहहि यह बात श्रलीहा॥ 
सुझत जाहि अस फहत तुम्हारं। राम भरत कहुं प्रात पियार॥ 
दोहा 
चंदु चचह बरू अनलकन खुधा होइ बिषतूल। 
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सपनेह कबई न करहि किछु भरतु रामप्रतिकूल ॥ 

चोपाई 
पक बिधातहि दूषन देहीं। खुधा देषाइ दीन्ह बिचु जेहीं॥ 
चरमर नगर सोचु सव काह | दुसह दाहु उर मिटा उल्ाहू॥ 
विप्रवधू कुलमान्य. जठेरी | जे प्रिय परम केऋई केरी॥ 
लगीं देन सिघष सीलु सराही। बचन बान सम लागहि ताही॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु येहुं सब॒ जगुजाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेह। केहि अपराय श्राजञ्जु बनु देह॥ 
कवरुँ न किएणहु सवतिआरोेसू। प्रीति प्रतीति जान सत्रु देख ॥ 
कोसल्या अब काह बिगारा | तुम्ह जेहि लागि बच्च पुर पारा॥ 

दोहा 

सीय कि पिय संशु परिहरिहि लघनु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूजब भगण्त पुर तृपु कि जिशहि बिसु राम॥ 

चोपाई 
अझस बिचारि उश छाडहु कोटठ्ठ | सोककलंककोठि जनि होह ॥ 
भरतहि शअ्रवसि देहु ज्ञुबराजू | कानन कह राम कर काजू॥ 
नाहिन राछु राजके भूषे। घधरमचुरीन विषयरस झुूषे ॥ 
गुरुणह बसहुं राप्पु तजि गेह | चपलन अरस बरू दूसर लेह॥ 
जो नहि लगिहहु कहें हमारे। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हार ॥ 
जो परिंहास कीन्हि कछु होई। तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
रामसरिस खुत  काननजोगू। काह कहिहि खुनि तुम्ह कह लोगू॥ 
उठडु बेगि सोई करहु उपाई। जेहि बिविसोकु कलंकु नसाई ॥ 


छ्द्‌ 
जेहि भांति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालदी। 
हठि फेर रामहि जात बन जनि बात दूखरि चालही॥ 
जिमि भाजु बिनु द्नु भान बिनु तनु चंदु बिन जिमि जामिनी। 


तिमि अवध तुलखीदासप्रभु विनु समकि धो जिय सामिनी ॥ 
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सोरठा 
सपिन्ह सिपावन दीन्ह सुनत मधुर परिनासहित। 
तेद कछु कान न कॉन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ 
चोपाई 
उतरु न देश ठुसह रिस रूषी। सगिन्ह चितव जन वाधिनि भूषी ॥ 
ब्याधि असाधि जानि तिन्‍ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभमागी ॥ 
राज़ु करत येह देआं बिगोई | कीन्हेलि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहिविधि बिलपहि पुश्नरनारी। देदि कुचाजिदि कोटिक गारी ॥ 
जरधहि बिबमजर लेहि उसासा। कवनि राम बिनुजीवन आखा॥ 
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचरगन सूषत पानी ॥ 
अति विषपाद बस लोग लोगाई। गये मातुपदि रामु गोसई ॥ 
मुघुपर्समन चित चोगुन चाऊ। मिटा खोखु जनि राषइ राऊ॥ 


दोहा 


नव गयंदु रघुबीरमनु राजु अलान समान । 
छूट जानि बनगवजु खुनि उर अनंदु अधिकान ॥ 


चोपाई 


स्घुकुलतिलक जोरि दोड हाथा | मुद्ति मातुपद्‌ नायेड माथा॥ 
दीनिह श्रसीस लाइ उरलीन्हे।| भूषनवसन . निछावरि कीन्हे॥ 
बारबार मुष चुंबति माता । नयननेह जलुपुलकित गाता ॥ 
गोद राषि पुनि हृदयं लगाये। श्रवत प्रेमरस पफ्यद्‌ झुहाए॥ 
प्रमुप्रमोदु न कछु कहि. जाई। रंक घनदपद्वी जल्चु पाई॥ 
सादर खसंंद्रबदनु निहारी | बोली मधुरबचन महतारी ॥ 
कहहुतात जननी बलिहारी | कबददि लगन  मुद्मंगलकारी ॥ 
सुकझत सील खुषसींच खुहाई | जनमलाभम कद अवधि अधघाई ॥ 
दोहा 
जेहि चाहत नरनारि सब अति आरत एहि भांति। 
जिमि चातक चातकि त्रिषित वृष्टि सरद्रितुखाति ॥ 
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चोपाई 
तात जाउं बलि वेगि नहाह | जो मनसाव मधुर कछु बाह॥ 
पितुलमीप तब जायेहु. भैझा | भइ बडि बार जाइ बलि मैश्रा ॥ 
मातुबचन सुनि अतिश्रज॒ुकूवा । जल॒ सनेहसुरतरु के फूला॥ 
सुघमकरंदू. भरे... श्रियम्तूला। निरषि राममनसर्वंद न भूला॥ 
धरमघुरीन धरमगति जानी | कहेड मातु सन अति चज्उठु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि. काननराजू। जह सब भांति मोर बड काजू ॥ 
आयेछु देहि. मुदितमन माता। जेहि मुदमंगल कानन जाता॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरे। आनंद अंब अनग्रह तोरे॥ 
दोहा 
बरष चारिद्स बिपिन वसि करि पितुबचन प्रमान । 
शझाइ पाय पुनि देषिहों मन जनि करसि मलान॥ 
चोपाई 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातुडर करके॥ 
सहमि सूषि खुनि सोतलि बानी | जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 
कहि न जोइ कछु हृदय बिषादू | मनह झुगी खुनि केहरिनादू ॥ 
नयन सजल तन थरथर कांपी। मांजहि षाइ मीन जनु मांपी ॥ 
घरि धीरज़्ु सुतबदनु निहारी | गदगद्‌ बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितदहि तुम्ह प्रानपियारे | देषि मुद्ति नित चरित तुम्हारे ॥ 
राजु देन कहु सुभ दिन साथा। कहेड जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात झुनावहु मोहि निदानू | को दिनकरकुल भयड छूखसानू॥ 
दोहा 
निरषि रामरुष सचिवझुत कारन कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंगु रहि सूक जिमि द्सा बरनि नहि जाइ॥ 
चोपाई 
राषि न सकइ न कहि सक जाह। दुहूँ भाँति उर दारुन दाह॥ 
लिषत सुधाकर गा लिपि राह । बिशिगति बाम सदा सब काह॥ 
घरम सनेह उभ्य मति घेरी। भइ गति सांप छुछुदरि केसरी ॥ 
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रापों खुतहि करों अछुरोधू | धरमु जाइ अरु बंधु बिसोधू॥ 
कहाँ जान बन तो बड़ि हानी | संडट सोच बविबस भइ रानी ॥ 
बहुरि समुझ्ति तियवरमु सयानी | रापु भरतु दोड सुत समजानी॥ 
सरल सखुसाड राममहतारी । बोली वचन धीरघरि भारी॥ 
तात जाई बलि कीन्हेउ नीका। पितु आयेसु सब धरम क टीका ॥ 
दोहा 
राजुदेन कहि दीन्‍्ह बनु मोहि न सो उुष्लेस | 
त॒ुम्द बिन भरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचड कलेसु ॥ 
चोपाई 
जो केवल पितुआयेसखु ताता | तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना। तो कानन सत अवध समाना॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी।षग मसझूग . चरनसरोरुूहसेवी॥ 
अंतहुं उचित न्॒पहि बनबासू। बय बिलोकि हियं होइ हरांसू ॥ 
बडभागी बनु अवध अभागी। जो रघुबशतिलक तुम्ह त्थागी ॥ 
जो खुत कहो संग मोहि लेह | तुम्हर हृदय होइ संदेह ॥ 
पूत परमप्रियः तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जीके॥ 
ते तुम्द कदृहु मातु बन जाऊं। में खुनि बचन बेठि पछिताऊं॥ 
दोहा 
एह बिचारि नहिं करडउं हठ झूठ सनह बढाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 
चोपाई 
देव पितर सब तुम्हहि गोसाई | रापहु. पलकनयन की नाई॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर  धघरमघुरीना ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिश्मत जहि भटहु आई ॥ 
जाहु सषेन बनहिं बलि जाऊं। करि अनाथ जन परिजन गाऊं॥ 
सबकर आज सुकुलफल बीता | भयेड करालु कालु बिपरीता ॥ 
बह विधि बिलपि चरन लपटानी | परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
दररुन दुसह दाहु उर व्यापा। बरनि न जाहि बिलापकलापः ॥ 
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राम उंठाइ मातु उर लाई। कहि खदबचन बहुरि समभझाई॥ 
दोहा 
समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ | 
जाइ सासुपद्‌ कमलज्जुग बदि बेठि सिर नाइ ॥ 


चोपाई 
दीन्ह असोीस सासु खद॒बानी। अति झुकुमारि देषि अकुलानी ॥ 
बेठि नमित मुष सोचति सीता | रूपराखि पतिप्रेमपुनीता ॥ 


चलन चहत बन जीवननाथू | केहि सुकृती सन होइहि साथू॥ 
की तनु प्रान कि :केवल्ल प्राना | विधिकरतवु बछु जाइ न जाना॥ 
चार चरननष लेषति धरनोी। नूपुर मुषर मधुर कबि बरनी॥ 
मनहुं पेमबस विनती करहीं | हमद्दि सोयपद्‌ जनि परिहरहों॥ 
मंजु बिलोचन मोचति बारी | बोली देषि राममहतारी ॥ 
तात खुनहुँ सिय /अ्रति सुकुमारी | सास्रु सछुर परिजनहि पियारी ॥ 
दोहा 
पिता जनक भूपालमनि ससुर भानुकुलभान । 
पति रविकुल कैरव बिपनविध्चु गुनरूपनिधाज्ञ ॥ 
चोपाई 
मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूपराखि गुनसील  खुहाई ॥ 
नयनपुतरि करि प्रीति बढाई। राषेडं॑ प्रान जानकिहि लाई॥ 
कलपबेलि जिमि बहु विध्रि लाली | सीचि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयेड बिधि बामा। जानि न जाहइ काह परिनामा॥ 
फ्लंगपीठ तज्ञि गोद्‌ हिडोरा। खिय न दीन्ह पगु श्रवनि कठोरा॥ 
जिश्ननमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीपबाति नहि टदारन कहऊं॥ 
सोदर सिय चलन चहति बन साथा । आयेखु. काह होइ  रघुनाथा ॥ 
चंद्किरन रस रखिक चकोरी। रविरुष नयन सके किमि जोरी ॥ 
देह 
करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि। 
विषवाटिका कि सोह खुत खुभग सजीवनिसूरि ॥ 
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चोपाई 
बनहित कोल किरातकिसोरी | रची बिरंजि बिषय सुथ भोरी॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सझुभाऊ | तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥ 
के तायशललततिय काननजोगू | जिन्ह तपहेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय बनबसिद्दि तात केहि भांती | त्रित्रल्नषित कपि देषि डेराती ॥ 
सुरलर सुभग बनजबन चारी |डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
झस बिचारि। जस आयेसु होई। में सिष देडं जानकिदि सोई॥ 
जो सिय भवन रहइ कह अंबा। मोहि कहँ होश बहुत अवलंबा॥ 
सुनि रघुबीर मातुपियबानी | सील सनेह सुधाजनु खानी ॥ 
दोहा 
कहि प्रियवचन विबेकमय कीन्हि मातुपरितोष। 
लगे प्रबोधन जानकिदि प्रगटि बिपिन गुनदोष॥ 
चोपाई 
मातुसमीप कहत सकुचाहीं | बोले समउ सम्ुक्ति मन माहीं॥ 
राजकुमारि सिषावन्ु खुनहूं। आन भांति जियं जनि कछु गुनहूं ॥ 
झपन मोर नीक जौ चहह | बचनु हमार मानि ग्रह रहह।॥ 
झयसु मोर सासुसेवकाई | सब बिधि भामिनि भवन भज्ाई ॥ 
एहिते अधिकु धरमसु नहि दूजा | सादर सासुसखुरपद्‌ पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि खुधि मोरी | होइहि प्रेमबिकल मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि सम्ुझायेहु सूद बानी ॥ 
कहो खुभाय सपथ सतत मोही | सुमुषि मातुद्दित राषों तोही ॥ 
दोहा 
गुरक्ष तिसंमत धरमफलु पाइआअ बिनदि कलेस। 
हठबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेख॥ 
चोपाई 
में पुनि करि प्रवान पितुबानी। बेगि फिरब सुन सुमुषि सयानी ॥ 
द्विस जात नहिं लागिद्दि बारा। खुंदरि सिषवन सुनहुं हमारा॥ 
जोँ हुठ करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्ह दुघु पाउब परिनामा ॥ 
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कॉननू कठिन भर्यकृररू भारी।घोर घामु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंटक मग॒ कांकर नाना । चल्लब पयादहि बिनु पदत्राना॥ 
चरनकमल झद॒मंज् तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
कंद्र षोह नदी नद्‌ नारे। अगम अश्रगाथ न जाहि निहारे॥ 
भानत्ु बाघ बृक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरज़ु सागा॥ 
दोहा 
भूमिसयन बलकलबसन अखसन कंद फल मूल । 
ते कि सदा सव दिन मिलहिं सबुइ समय अन झूल ॥ 
चोपाई 
नरझहार रजनीचर चरहीं। कप्टवेष बिधि कोर्टिक करहीं॥ 
लागइ अति पहार कर पानी | बिपिन बिपति नहिं ज्ञाइ बरानी ॥ 
ब्याल कराल बिहंग बन घोरा | निसिचरनिकर नारिनिरचोरा ॥ 
डरपहि धीर गहन खुधि आएं। सुगलोचनि तुम्ह भीरु खुभाएं॥ 
हंसगवनि तुम्द नहि बनजोगू। झुनि अपजसु मोहि देशहि लोगू॥ 
मानससलिलसु वा प्रतिपात्री । जिश्र३ कि लवनपयोधि मरात्री ॥ 


नवरसालबन बिहरनखोला । सोह कि कोकफ्ित्न बिपिन करोला ॥ 
रहहु भवन अख हृदय बिचारी | चरबदनि दुब्ु कानन भारी ॥ 
दोहा 


सहज खुदद गुर स्वामे सिष जो न करइ सिर मानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हितहानि॥ 
चोपाई 

झसुनि संदुबचन मनोहर पिश्रके । लोचन ललित भरे जल सियके ॥ 
सीतल सिष दाहक भइई केस | चकदहि सरदचंदनिलि जैसे ॥ 
उतरु न आव बिकल बेदेही | तजन चहत खुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिल्लोचनबारी | धरि घीरज्ु उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासुपग कह कर जोरी | छुमबि देवि बड्डि अबिनय मोरी ॥ 
दोन्हि प्रानग॒ति मो हे लिष साई । जेदि विधि मोर परम हित होई ॥ 


में पुनि सम्ुक्ति दीपषि सन माही | पियवियोग सम दुषु हुग नाहीं || 
6 
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दोहा 
प्राननाथ करुनायतन खुंदर खुषद खुजान। 
तुम्द बिन रघुकुलकुमुद्बिधु खुरपुर नरक समान ॥ 
चोपाई 
मातु पिता भसगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहदसमुदाई॥ 
साछु सखुर गुर सजन सहाई | खुत सुंदर खुसील खुषदाई ॥ 
जहं लगि नाथ नेह अरु नाते | पियबिनु तियहि तरनिहुं ते ताते ॥ 
तन धनु धासु धरनि पुररशजू। पतिबिहीन सबु खोक समाजू॥ 
भोग रोग सम भूषन भार | जम जातना खसरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्हद बिनु जग माहीं | मोकहु सुषद कतहु कछु नाहीं ॥ 
जिय बिन देह नदी बिनु बारी। तैसिश्र नाथ पुरषबिनु नारी॥ 
नाथ सकल खुष साथ तुम्हारं | सरद्विमलबिधु बदनु निहार ॥ 
दोहा 
धग मृग परिजन नगरू बनु बलकल बिमल दुकूल। 
नाथसाथ सुरसदन सम परनसाल झुपमूल ॥ 
चोपाई 
बनदेवी बनदेव उदारा | करिहहि सासु ससुर समसखारा॥ 
कुस किसलय खाथरी खुद्दाई। प्रभुसंग मंजु मनोज तुराई॥ 
कंद सूत्त फल अमिश्र अहारू। अवधर्सोध सत सरिस पहारू॥ 
छित्चु छित्ठु प्रभुपदकमल बिलोकी । रहिहों मुद्ति दिवसि जिमि कोकी ॥ 
बन दुध नाथ कहे बहुतेरे | मय बिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभुवियोग लव॒ लेस समाना | सब मिलरि होहि न कृपानिधाना ॥ 
गअस जिय जानि सुजानसिरोमनि | लेइ्अ खंग मोहि ।छाडिझ् जनि ॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी । करुनामय उरअंतरजामी ॥ 


दोहा 


शाषिशत्र अवध जो अ्रवत्रि लगि रहत न जानिश्र प्रान | 
दोनबंधु सुंदर सुघद सोलसनेहनिधान ॥ 
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चोपाई 
मोहि मगर चलत न होइहि हारी | छिनुछिनु चरनसरोज निहारी॥ 
सबहि भांति पियसेवा करिहों। मारगजनित सकल श्रम हरिहों॥ 
पाय पप्रारि बेठि तरू छाहीं। करिंहों बाड़ झुद्ति मन माही ॥ 
श्रमकनसाईदित स्यामतन देष | कह दुष सम प्रानपति पेणें ॥ 
सम महि तून !तरुपल्लच डासी। पाय पलोटिदि सब निसि दासी॥ 
बारबार झद मूरति जोही। ल्ागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु संग मोदि चितवनिहारा | सिंघबधुहिं जिमि ससक सियारा ॥ 
में सुकुमारि नाथ बनजोगू। तुम्दहरहि डलित तपमों कहुं भोगू ॥ 
दोहा 
ग्रसेड बचन कठोर सुनि ज्ञों न हृदय बिलगान । 
तो प्रभु विषम वियोगदुख खहिह॒हि पावर प्रान॥ 
चोपाई 
अल कहि सीय बिकल भइ भारी | बचन बियोगु न सकी संभारी ॥ 
देषि दू्सा रघुपति जिय जाना । हठि रापे नहिं राषिहि प्राना ॥ 
कहेड कृपाल भानकुलनाथा । परिहरि सोख्ु चलहु बन साथा ॥ 
नहिं विषाद कर अवसर आजू। बेगि करहु बनगवन समाजू॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुकाई। लगे मातुपद आखसिष पाई॥ 
बेगि प्रजादुष. मेटब आई । जननी निद्धर बिसरि जनि जाई॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि भोरी | देषिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुद्नि सुधरी तात कब होइहि। जननी जिशअ्त बदनबिध्चु जोइद्दि ॥ 
हे दोहा 
बहुरि बछ कहि लालु कदि रछुपति रछुबर तात | 
कबहि बोलाइ लगाइ हिय॑ हरपि निरषिदों गात ॥ 
चोपाई 
लषि सनेहकातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भद भारी ॥ 
राम प्रबोधचु कीन्ह बिथि नाना | ससड सनेहु न जाइ बषाना॥ 
तब जानकी सासुपग लागी। सुनिय माय में परम अमागी | 
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सेवासमय दैश बन दीन्हा।| मोर मनोरथ सफल न कीन्‍्हा॥ 
तजब छोमु जनि छाडिश् छोह। करमु कठित कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सियवचन साखु अकुत्ानी | दसा कवनि बित्ि कहो बपानोी ॥ 
बारहिं बार लाइ डर लीन्हीं। धरि धीरजु सिघ आसखिष दीन्हो ॥ 
अचल होड अदिवातु  तुम्दारा । जब लगि गग जमुन जलघारा ॥ 
दोहा 
सीतहि सासु असीस सिष दौीन्‍न्ह अनेक घरकार। 
चत्नी नाइ पद्पदुम सिर अतिहित बारहि बार ॥ 
चोपाई 
समाचार जब लछिमन पाये । ब्याकुल बिलबि बदन उठि थाये॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा।| गहे चरन अतिप्रेम अधीरा॥ 
कहि न सकत कछु चितव॒त ठाढे | मीन दीव जनु जलते काढे ॥ 
सोचु हृदय विधि का होनिहारा। सब खुषु खुछतु सिरान हमोरा ॥ 
भो कहूँ काह कहब रघुनाथा | रषिहृहि भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंछु कर जोर। देह गेह सब सन तृूसु तोरे॥ 
बोले बचतु राम नयनागर | सील सनेह सरल खझुघसागर ॥ 
तात प्रेमबल  जनि कदराहू। सम्तुझि हृदय परिनाम उल्ाह॥ 
दोहा 
मातु पिता गुरू स्वासि सिष सिर धरि करहि खुभाय॑ | 
लहेड लाभु तिन्‍्ह जनम कर न तर जनप्ु जग जाय॑ ॥ 
चोफाई 
ग्रस जिय॑ जानि. खुनहु सिष भाई । करहु मातुपितुपद्‌ सेवबकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुमूदू्न नाहीं। राउ दुद्ध मम दुष मन माही ॥ 
में बन जाउ' तुम्हहिं लेइ साथा | होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
शुरू पितु मातु भ्ज्ञा परिवारू। सब कहुं परइ दुसइ दुघभारू॥ 
रहडु करहु सबकर परितोषू।न तरू तात होइहि बड' दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुषारी। सो नुप अवसि नरकअधिकारी ॥ 
रहहु, तात असि नीति बिचारी। सुनत लषनु भये ब्याकुल भारी ॥ 
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सियरे वचन सूचि गये कैसें।परसत तुहिन तामरख जैसे ॥ 
दोहा 
डउतरू न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ | 
नाथ दासु मइं खामि तम्ह तजहु त कहा बसाइ ॥ 
चोपाई 
दीन्दि मोहि सिय नीकि गो नाइ | लागि अगम अपनी कदराइह॥ 
नरबर॒ धघीर धरमुचुप्थारी | निगम नीति कई ते अधिकारी ॥ 
में सिसु प्रशुसनेहप्रतिपाला | मंदर मेरु कि लेहिं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानउं काह। कहड्ड खुमाड नाथ पतिआहइ़॥ 
जहं लगि जगत सनेह सभाई। प्रीति प्रतीति निगम निज्जु गाई॥ 
मोर सबद॒ एक तुम्द खामी। दीन  बंधु डरअंतरजामी ॥ 
घरम नोति उपदरेखिञ्ज तादी। कीरति भूति सुगति जिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरनरत होई। कृपासिधु परिहरिश्र कि सोई ॥ 
दोहा 
करुनासिधु खुबंधघु के सुनि सदुबचन बिनीत। 
सम्रुकाण उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत॥ 
न चोपाई 
मांगहु बिदा मातु सत्र जाई।आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 
मुद्ति भये खुनि रघुबरुबानी | भयेड लाभ बड गइ बड़ि हानी ॥ 
हरषित हृदय मातु पहि आए । मनाई अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननिपग नायेड माथा। मनु रघुनंदन जानकि साथा॥ 
पुंडझे मातु मलिन मन देखो। लघन कटी सव कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि खुनि वचन कठोरा। सगी देषि दव जलु चहुूं ओरा ॥ 
लघन लषेड भा अनरथ आज़ू। एहि सनेहबस /!करबव अकाजू ॥ 
मांगत बिदा खमय सकुचाहीं। जाइ संग बिथि कहिहि कि नाहीं ॥ 
दोहा 
समुझ्कि सुमित्रा राम सिय रुपु सुसीलु सुभाड। 
नुप सनेह लषि घुनेड सिरूु पापिनि दीन्ह कुदाड ॥ 
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चोपाई 
धीरञ्ञ घधरेड कुअवसर जानी | सहज खुहद बोली सुद बानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु वेदेही | पिता रामु सब भाति सनेही॥ 
ग्रववय तहां जहं रामनिवास्‌ | तदद दिवस्तु जहँ भाजु प्रकालू ॥ 
जोंपे. सीय राप्रु वन जाहीं। अ्रवध तुम्हार काहु कछु नाहीं॥ 
गुर पितु मातु वंघु खुर साई | सेइअहि सकल प्रानक्री नाई ॥ 
राप्तु प्रानप्रियथ. जीवन जीके | स्वारथ रहित सथा सबहीं के॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहां ते । सब मानिश्रहि रामके नात॥ 
झखस जिय जानिसग बन जाह | लेहु तात जग जीवनलाहू ॥ 
दोहा 
भूरि भाग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाडउं। 
जो तुम्हर मन छांडि छलु कीन्ह रामपद्‌ ठाडं ॥ 
चोपाई 
पुत्रचती ज्ुबती जग सोई | रघुपतिमगतु जास॒ खुतु होई॥ 
नतरू बांक «»भलि बादि बिआनी। रामबिप्तुख स्ुतत हित जानी॥ 
तुम्दरेहि भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछ्लु नाहीं ॥ 
सकल सुकझृत कर बडफल एह | रामलीयपद्‌ सहज  सनेह ॥ 
रागु रोषु इरिषा मठु मोह । जनि सपनेहु इन्हके बस होह ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहुँ बन सब भांति खुपासू | संग पितु मातु रापु सिय जासू॥ 
जेहि न राप्तु बन ।लद॒हि कलेखू |खुत सोइ करेहु इहइ डपदेखू ॥ 
छुद 
उपदेसु येहु जेहि तात तुम्दर राम्ु सिय खुष पावहों। 
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर ख़ुष खुरति बन बिसरावहों ॥ 
तुलसी प्रभुहि सिष देश आयखसु दौन्‍्ह पुनि आसिष दई। 
रति होड अबिरल अमल सियरघुबीरपद नित नित नई ॥ 
सोरठ 
मातुचरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
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चांगुर विषम तोराइ मनई भाग मूशणु साग बस ॥ 
चोपाई 
गये लघनु जहं जानकिनाथू | भे मनपझुद्त पाइ धरिय साथू ॥ 
बंदि. रामसियचरन खुहाए। चले संग नुफ्मंदिर आए॥ 
कहहि. परसपर  पुरनरनारी | भलि बनाइ विध्र बात बिगारी॥ 
तन कृुस मन दुघु बदन मलीने | विकल मनहँ माषी मधु छीन॥ 
कर मी जहि सिरू घुनि पछिताहीं। जनु बिन पत्र बिहग अकुलाही ॥ 
भइ बड्धि भीर भूपद्रबारा | बरनि न जाइ बविषाद अपारा॥ 
सचिव उठाइ  राउड बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पणुधारे॥ 
सिय समेत दोड तनय निहारी | ब्याकुल्न भणउ भूमिपति भारी॥ 
दाहा 
सीय सहित स॒त खुभग दोड देषि देषि अकुलाइ। 
बारहे बार सनेह बस राड लेइ डर लाइ॥ 
चोपाई 
सकइ न बोलि बिकल नरनाहू | सोकजनित डर दारुन दाह॥ 
नाइ सीखु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब मांगा॥ 
पितु असीखु आयु मोहि दीजै।हरघ समय बिसम्रड कत कीजै॥ 
तात किये प्रियप्रेमप्रमादू । जअसु जग जाइ होइ अपवादू॥ 
सुनि सनेह बल उठि नरनाहां | बेठारे रघुपति गहि बाहां॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहुं मुनिकहहीं । राम चराचरनायक अहहडीं ॥ 
सुभ अरू असुभ करम अजुहारी | ईसु देइ फलु हृदय बिचारी॥ 
करदइ जो करम पाव फल सोई। निगम नीति असि कह सबु कोई॥ 
दोहा 
ओऔरू करे अपराधु कोड और पाव फल भोगु। 
अतिविचित्र भगवतगति को जग जानइजोगु॥ 
चोपाई 
राय -रामराषन हित लागी। बहुत डपाय किये छुलु॒ त्यागी ॥ 
लघी रामरुष रहत न जाने। धरमधुरंधर घधीर सयाने॥ 
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तत्र नुप सीय लाइ डर लीन्हीं। अनिहित वहुतम ति सिंष दीन्‍्ही ॥ 
कहि बन के दुष दुसह खुनाए। साछु ससुर पितु सुष सममाये ॥ 
सियमनु रामचरन अनुरागा | घरु न खुगस्तु बतु विषम्तु न लागा ॥ 
ओऔओरड सबहि सोय समुमाई । कहि कहि विपिनविपति अधिकाई ॥ 
सचिवनारि गुरनारि सयानो। सहित सनेह कहहि स्॒दु बानी॥ 
तुम्द कहुँ तो न दीनन्‍्द बनबासू | करहु जो कहाँई सखुर गुर सासू ॥ 
दोहा 
सिप सीतलि हित मधुए सु ठु सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरदचंद्वदनि लगत जलु चकई अकुलानि ॥ 
चोपाई 
सीय सकुच बस उतर न देई। खो खुनि तमकि उठी केकेई॥ 
मुनियट भूषत भाजन आनी | आगे धरि बोली म्दु बानी ॥ 
सुपदि प्रानप्रिय तुम्द रघुबीरा।| सील खनेह न,छाडिद्दि भीरा ॥ 
सुझत खुजसु परलोकु नसाऊ | तुम्दहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननिसिष झुनि खुप पावा ॥ 
भूपदि बचन बान सम लागे। करहि न पान पयान अभागे ॥ 
लोग विकल. मुरुछित नरनाहू| काह करिय कछु सूक न काह ॥ 
राप्तु तुरत सुनिवेधु बनाई। चले जनक जननी सिरु नाई॥ 
दीहा 
सजि बनि साज्ञु समाज्ञु सब बनिता बंधु समेत । 
यंदि बिप्र गुरचरन प्रभु चले करि सर्बाह अचेत ॥ 
चोपाई 
निकसि बसिष्ठद्धार भये ठाढे।देषे लोग. बिरहद्वदाढ़े ॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुकाए। बिप्रबूंद /? रघुबीर बोलाए ॥ 
गुरसन कहि बरषासन दौीन्‍्हे। आदर दान बिनय बस कौीनन्‍्हे॥ 
जाचक दान मान संतोबे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 
दुसी दास बोलाइ _बहोरी। गुरहि सोंपि बोले कर जोरी॥ 
सबके सार संभार गोसाई । करबि जनक जननी की नाई ॥ 
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बारहि बार जोरि जुग पानी | कद्दत राघु सब सन झूुदु बानी ॥ 
सोइ सब भांति मोर दितकारी। जेहिते रहदइ॑ आुआल छुपारोी॥ 
दोहा 
मातु सकल मोर बिरहं जंधि न द्वोदि दुषदीन | 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रद्ीन ॥ 
चोपाई 
पदहि विधि राम सबहि समुझावा | शुरपद्पदुम दरषि खिरु नावा॥0 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले अखीस पाइ रघुराई॥ 
राघु चलत अत भसणएडउ बिपादु। खुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू | हदरष बिषाद बिबस खुरलोकू ॥ 
गइ मसुरुढ्ा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्र कहन अस लागे॥ 
रासु चले बन प्रान न जाहोीं | केहि खुप लागि रहत तन माहोीं ॥ 
पद्दि ते कवन ब्यथा बलवाना | जो दुष पाइ तजिहि तनु प्राना॥ 
पुनिधरि घधीर कहे नरनाह | ले रथु संग सपा तुम्द जाह॥ 
दोहा 
खुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकघछुता सुकुपारि । 
रथ चढाइ देष राइ बसु फिरेहु गये दित चारि॥ 
चोपाई 
जा नहि फिरहि घीर दोड भाई | सत्यघंध. हढब्रत. रघुराई ॥ 
तो तुम्द बिनय करेहु कर जोरी | फेरिश्र प्रध्चु मिथिलेतकिसोरी ॥ 
जब सिय कानन देषि डेराई। कहेहु मोरि सिष अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेड संदेखू। पुत्रि फ्रिरेश बन बहुत कलेलू ॥ 
पितुणह कबहु कबहुं सखुरारी | रहेहु जहां रुचि होह तुम्दारी ॥ 
पएद्दि बिध्रि करेहु उपायकदवा | फिरद त होइ प्रानअचजंबा | 
नाहित मोर मरतसु परिनामा। कछु न बसाइ सये विधि बामा ॥ 
अझस कहि मुरुछि परा महि राऊ। राम लपयु सिय आनि देषाऊ ॥ 
दोहा 
पाइ रजायसु नाह सिर ग्थु झति बेग बनाई। 
7 
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गयेड जहां बाहेर नगर सीय सहित दोड भाई ॥ 
चोपाई 
तेब सखुसंत्र जुपबदचन सुनाए। करि बिनती रथ रापु चढाऐ॥ 
चढ़ि रध सीय खद्दित दोड भाई । चले हृदय श्रवधददि सिरू नाई ॥ 
चलत राप्तु लषि अवव अनाथा | बिक लोग सब जागे साथा ॥ 
कृपासिधु बहु विधि सपुकावहि। फिरहिंप्रेमबस पुनि फिरि आवहि ॥ 
लागति अवध सयावनि भारी।मानहुँ कालरात अ्रंधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुरनरनारी | डर्र्पदि एकहि पक्के निहारो॥ 
घर मसान परिजन जजु भूता | खुतदहित मीत मनहु जप्त दूता॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देषि न जाहीं ॥ 
दोहा 
हय गय कोडिन्द केलिस्तग पुर्पप्ठु चातक मोर । 
पिक रथांग झुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ 
चोपाईं 
रामबियोग बिकल सब ठाढे। जहं तह मनहूं चित्र लिपि काढ़े ॥ 
नगरू सफल बनु गहवर भारी । खग स्तग बिपुल सकल नरनारी॥ 
विधि कैकर किरातिनि कौन्दी । जेहि द्व दुसह दसहुंदिसि दीन्ही ॥ 
सद्दि न सके रघुब रबिरहांगी। चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ 
सब विचारु कीन्ह मन माहोीं। राप्त तषन सिय बिनु सुथु नाहीं ॥ 
जहां रापघ्ु तहं खबुइ समाजू। बिन रघवीर अवध नहिं काजू॥ 
चले साथ अस मंत्र दढाई। सुरदुलभसुप सदन बिद्दाई ॥ 
रामचरनपंकज प्रिय. जिन्हहीं | विषय भोग बस करहि कि तिन्‍हीं ॥ 
दोहा 
बालक बृद्ध बिहाय गृद लगे लोग सब साथ। 
तमसातीर निवास किय प्रथम द्विस रघुनाथ ॥ 
चोपाई 
रघुपति प्रज्ञा प्रमबस देषी | सद॒य हृदय दुषघु भएउ बिखेषी ॥ 
करुनामय_ रघुनाथ गोसांई । बेगि पाइश्रहि पीर पराई ॥| 
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कहि सप्रेम झुद॒ बचन सुहाए | वहु विधि राम लोग सम्ुकाए ॥ 
किए. घरमडपदेश घेरे । लोग प्रमबस फिराहि न फेरे॥ 
सील सनेझ्रु छाड्डि नहि जाई। असमंजल बस भे रखुराई॥ 
लोग सोग अ्रमबस गए सोई। कछुझ देवमाया मति मोई॥ 
जबहधि जाम जुग जामिनि बीती | राम सविव सन कहेड सप्रीती ॥ 
पोज मारि रथु हांकहु ताता। आन उपाय बनिदि नहिं बाता ॥ 
दोहा 
राम लषनु सिय जान चढ़ि संभुचरत सिर माह । 
सचिव चलायेउ तुरत रशु इत उत योज दुराइ ॥ 
चोपाई 
जागे सकल लोग भय भोरू | गे रघुनाथ भय्रेड झति सोझ॥ 
रथकर षोज कतई नहिं पावहि। राप्त राम कहि चहुँदिलि घावहि।॥ 
मनहु बारनिधि बूड जहाजू | भयेड बिकल बड बतिक समाऊू॥ 
एकदि एक देहि उपदेखू | तज्षे राम हम जानि कलेखू॥ 
निदृहि आपु सराहहि मीना। धिंग जीवन रघुबीरबिद्ीता ॥ 
जप प्रिय वियोगु डिधि कीन्हा | तो कस मरतु न मार्ग बीनन्‍्हा॥ 
पहि विधि करत प्रत्ापफलापा।| आए अवय भरे परितापा॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बषाना। अवधिआस सब राषहि प्राना॥ 
दोहा 
रामदरस हित नेम श्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोकी कमल दीन बिश्वेनतमारि॥ 
चोपाई 
सीता सचिव सहित दोउ भाई । खूंगबेरपुर पहुँचे... जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देषो | कीन्ह वंडवत हरणु बिसेषी॥ 
लघन सखच्िव सिय किये प्रभामा | सबहि सहित सुबथु पायड रामा॥ 
गंग. सकल खसुद्मंगलसुला | सबसुघकरनि हरनि खब सूला॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा | रामु बिलोकहि गंगतरंगा ॥ 
सचिवहि अ्रतुज॒हि प्रियदि खुनाई | बिबुधनदीमहिमा झधिकाई ॥ 
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मज़सु कीन्ह पंचक्षम गयेऊ | छुचि जलु पियत मु दित मन सयेऊ ॥ 
झुमिरत जाहि मिट॒ह  अ्रमसारू। तेहि श्रम येह लोकिक ब्यवद्दारू ॥ 


दीहा 
लुद सच्चिदानंदमथर्क॑द भानुकुलकेतु । 
चरित करत नर अन्ुहदरत संखतिसागरसेतु ॥ 
चो५।ई 


घह झुधि गुह निषाद जब पाई। मुद्ति लिए प्रिय बंधु बोलाई।॥ 
लिये फल घूल भेद भरे भारा। मिलत चल्लेड विय हरघु अपारा ॥ 
करि दंडवत भेद घरि आगे। प्रभुद्द बिल्लोकत अ्रति श्र रागे ॥ 
नाथ कुसल पदपंकज देबे। सपर्ठ सागसाजजु जन लेपे ॥ 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा | में जनु नीचु सहित परिवारा॥ 
कृपा करिश्र: पुर घारिश्म पाऊ। था/पिञ् जनु सबु लोगु सिद्दाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सब॒ु सपा खुजाना | मोदि दीन्‍न्ह पितु आयेसु आना ॥ 
दोहा 
बरष चारिदस बासु बन सुनिश्नत बेघु अहारू। 
झआमबासु नहि उचित सुनि गुहहि भणुउ दुषभारु ॥ 
चोपाई 
शम  सषन सियरूुप निहारी | कहहि. सप्रेम आमनरनाएं॥ 
ते पितु मातु कहहु सपि कैसे | जिन्ह पठण बन बालक श्रेसे॥ 
धक कहहि भल भूपति कीन्‍न्हा | लोयनलाहु हम है बिधि दीन्दा॥ 
तब निषादपति उर अल्लुमाना | तर सिखुपा मनोहर जाना॥ 
ले रघुनाथहि. ठाउं देषाबा। कद्देड राम खब भांति खुद्दावा ॥ 
तुरजन, करि जोहार घर आये। रघुबए खंध्या करत खिचाए॥ 
शुह संवारि साथरी डखाई। कुस किसलय मय मसदुल सुद्दाई ॥ 
सुचि फल मूल मछुए सृदु जानी दोना भरि भरें राखेसि पानी ॥ 
द्‌ःहा 
सिय झुमंत्र श्राता. सहित कंद सूल फल पाइ। 
सयन कीन्द रघुवंसमनि पाय पत्लोदत भाइ॥ 
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चोपाडे 
उठे लषघतनु प्रभु सोबत जानी। कहि सचिवदि सोवन सुदु बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि बान सराखन | जागन लगे बैठि बीराखन॥ 
गुद बुलाइ पाहरू प्रतीती | ठाव॑ ठाये रापे शअ्रति प्रीती॥ 
आापु लघन पहि बेठेड जाई | कटि भावी सर ज्ञाप नढाई।॥ 
सोवत शअभुहि निहारि निषादू | भयउ प्रेसबस हृदय विपादू॥ 
तजुपुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लघन सन कहई ॥ 
भूपति भवन खुभाय खुहावा | सुरपति सदन न पटतर आवा ॥ 
मनिमयरचित चार चोबारे। जनु रतिपति निञ् हाथ संबारे॥ 
दोहा 
सुचि सुबविचित्र सुभोगमय छुमन खुगंच सुबास । 
पलंग मंज्ु मनिदीप जहं सब बित्रि सकल खुपास ॥ 
चौपाई 
विविय बसन उपधान तुराई। छीरफेनछदु बिसद सुहाई॥ 
तह खिय राप्तु सपन निखि करहीं । निज छुवे रतिमनोजमदु हरहीं ॥ 
ते खिय रापु सखाथरी सोए। भ्रमित बसन बिज्ञु जाहि न जोए ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी | सदा खुसील दास अरू दासी ॥ 
जोगवर्ददि जिन्हहि प्रान की नाई। महि सरोवत तेइ राम गोसांई॥ 
पिता जनक जगबिद्तिप्रभाअ । खखुर सुरेससपा रघुराऊ॥ 
रामचंदु पते सो बेदेही। सोबत महि विधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करमप्रथान सत्य कह लोगू॥ 
दोहा 
केकयनंदिनि मंद्मति कठिन कुरिलपनु कीन्ह। 
जहि रघुनंदन जानकिहि सुबञ्वसर दुषु दीन्ह ॥ 
चोपाई 
भद द्निकरकुलबिटपकुठारी | कुमति कीन्ह सब बिस्व दुषारी ॥ 
भय बिषाद निषादहि भारी। राम स्ीय महिसयन निदारी ॥ 
बोले लघन मधुर मद बानी। ग्यात बिराग भगतिरस खानी ॥ 
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काहु न को खुब दुप कर दाता। निज कृत करम भोग सबु श्राता॥ 
जोंग वियोग भोग मसल मंदा | हित अनहित मध्यम श्रम फदा ॥ 
जनम्ु मरनु जहँ लगि जग जाजू | संपतलि बिपति करमप्ु अछ कालू ॥ 
धरनि धाम धरलु पुर परिवरू।| सरणु नरकु जहँ लगि व्यवहारू॥ 
देषिग्न खुनिश्च गुनिश्र मन माहीं | मोहसूल परमारथु नाहीं ॥ 
दी हा 
सपने होहद मिपारि त॒पु रंकु नाकपति होइ। 
जाग लाभु न हाति कछु तिमि प्रयंच जिय जोश ॥ 
चोपाई 
झस बिचारि नहि कीजिय रोसू | काहुहि बादिन देश्य दोसू॥ 
मोहनिसा सब॒ सोवनिहांरा | देषिथ सपन पझनेक प्रकारा॥ 
एहि जगज्ञामिनि जागहि जोगी। परमारथो प्रपचवियोगी ॥ 
जानिय तबहि जोव जग जागा। जब सत्र बिषयबिलासबिरागा॥ 
होह विवेकूु मोद अ्रम भागा। तत्र रधनाथचरनअचु रागा ॥ 
सथा परम परमारथु एुहू।| सन क्रम बचन रामपदनेह॥ 
राम ब्रहा. परमारथरूपगा । अविगत अलषब अनादि अनूपा ॥ 
सकल. किक्राररहित गतभेरा। कहि नित नेति निरूपद्धि बेदः ॥ 
दोहा 
भगत भूमि भूझुर खुरसि छुर दित लागि कृपाल । 
करत च रित घरि मनु जतनु सुनत मिटद॒हि जगजाल ॥ 


चोप[ई 
सपघा सपु्ि अस परिदरि मोह। सियरघुवीरचरनरत हो हू॥ 
कहत रामगुन भा मिजुसारा। जागे जगमंगल सुषदारा ॥ 


सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बटछीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाद। देषि सुमंत्र नयनजल छाये॥ 
हृदयं दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेड श्रस॒ कोसलनाथा | ले रथु जाहु राम के साथा॥ 
बलनु देषाइ खुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दं।उ भाई॥ 
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लपनु राघ्रु सिय आनेहु फेपी | संघखवध सकल संकोच निबेरी ॥ 
दोहा 
नप अस कहेड गोसारशे जल कहई करों बलि खोइक्‍़। 
करि बिनती पायन्द परेड दोन्‍्ह बान्न जिमि रोहइ॥ 
चोपाई 
तांत कृपा करि कीजिशअ सोई | जाते अवध अनाथ न होई॥ 
मंत्रेद्ठदि राम उठाइ प्रबोचा। तात चरममतु तुम्ह सब सोधा ॥ 
सिधि दबीच हरिचद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेखा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। घरपु घरेड सहि संकट नजना॥ 
धरमु न दूसर सत्य समावा। आगमस निगम पुरान बषाना॥ 
मे सोइ धरमु सुलभ करि पावा | तज तिटं पुर अ्रपत्रसु छात्रा ॥ 
संभमाधित कहूँ अपजस लाह | मए्नफोटि सम्र दारुन दाह।॥ 
तुम्द सन तात बहुत का कहऊं। दिये उतरु फिरि पातकु लहऊं॥ 
दोहा 
पितुपद्‌ गहि क॒द्दि कोटि नति बितय करब कर ज्ञोरि। 
चित कवनिहु बात के तातव करिअ जतनि मोरि ॥ 
चोपाई 
तुम्द पुनि पितु सम अति द्वित मोर । बिनती करों तात कर जोरं॥ 
सब बिधि खोइ करतब्य तुम्दार | दुष न ॒पाव पितु सोच हमार ॥ 
सुनि रघुदाथ सचिव संबादू। भयउ सपरिजन विकल निषादू॥ 
पुनि कछु लघन कही कट्ु बानी | प्रभु बरजे बड अनुचित जानी ॥ 
सकुथि राम निज सपथ देवाई | लबन संरेसु कहिश्न जनि जाई॥ 
कद सखुमंत्र पुनि भूप संदेखू। सहि नसकिद्दि सिय बिपिनकलेसू॥ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरदि तुम्दहदि करनीया ॥ 
नतरु. निपट अवलंबबिददीना । मै न,जिश्रब जिमि जअलबिजु मीना ॥ 
दोहा 
मइक ससुर सकल सुषथष जबहि जहां मजुमान। 
तहँ तब रहिदि खुषेन सिय जबलगि बिपतिबिहान ॥ 
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चीोपाई 
बिनती भूषप कीन्द्र जेदि भांती । आरति प्रीति न सो कद्दि जाती ॥ 
पितुलरेसल खुनि कृपानियाना। सिव्रहि दीन्ह सिष कोटि बिधाना ॥ 
साउपनपछुर गुर प्रिय परिवार फिरहु त सब कर पिटाइ षसारू॥ 
सुनि पतिबचन | फहति बेदेदी। सुन प्रापति परमसनेदही ॥ 
प्रपु फरनामय परम बिब्रेकी। तथु तज्नि रहति छुट्टू किमि छेपी॥ 
प्रभा जाइ कहं भाजु बिदाई। कह चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
पतिद्दि , प्रममय बिनय झुनाई। कहति सच्चिव सन गिरा झुद्दाई ॥ 
तुम्द पित सछुर सरिस हितकारी | उतर देव फिरि अज्युचित भारी ॥ 
दोहा 
आरति बस सनमुप्र भरउं बिलगु न मानब तात। 
आरजपछुवपदकमल वित्रु बादि जहां ल्गि नात॥ 
चौपाई 
पित॒बेभवविल्लातस मै. डीठा | कृपमनिम्मुकुटमिलित पद्पीठा ॥ 
सुघनियान अस पितु श॒द्द मोरें । पियविद्ीन मन भाव न भोर ॥ 
ससुर॒ चक्कवइ कोसलराऊ | भ्रुवन चारिद्स प्रगट ' प्रभाऊ ॥ 
आगे होइ जेदि सरपति लेई। अरध खिघासलन आखसचु देई॥ 
ससुर एताइलस अवध निवासू। प्रिय परिवार मातुनम खास ॥ 
बिनु रघुपतिपद्पदुमपरागा । मोहि कोड सउनेडुं सुषद न लागा ॥ 
झगम पंथ बन भूमि पहारा। करि केहरि सर सरित झपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुघषद्‌ प्रानपतिखंगा॥ 
दोहा 
साछु ससुर सन मोरि हंति बिनय करबि परि पाय । 
मोरि सोचु जनि करिश्र कछु मे बन सुषी झुभायं ॥ 
चोपाई 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा | वीरघचुरीन घर धन भाधथा ॥ 
नहिं. मशश्रमु श्रमु ढुष मनमोर। मोहि लगि सोचु करिश्र जनि भोर ॥ 
सुनि झुमंत्र सियसीतलबानी | भयठ बिकल्ल जलु फनि मनि दानी ॥ 
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नयन सूझ नहिं सुनईइं न काना। कहि न सकद कछु अति अकुलाना ॥ 
राम प्रबोध्ु कीन्ह बहु भांती | तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कौीन्दहे | उचित उतर रसाघुनंदन दौीन्‍्हे॥ 
मेटि जाइ नहि. रामरजाई। कठिन करमगति कछु न बसाई॥ 
राम लषन सिथपद्‌ सिरु नाई। फिरेड बनिक जिमि सूर गवाई।॥ 
दोहा 
रथ हांकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देषि निषाद विषादवस छुनाहि सीस पछिताहि॥ 
चोपाई 
जासु बियोग बिकल पस्ठु ओखल | प्रजा मातु पितु जिश्द॒ृहिं कैस ॥ 
बरबस राम सुमंत्र पढाये। खुरसरितीर आप तब आये॥ 
मांगी नाव न केवटु आना। कहइ तुम्हार मरमु में ज्ञाना॥ 
चरनकमलरज कह सब॒ु कहई | माठुषकरनि सूरि कछु अहई॥ 
छुवत खिला भइ नारि खुहाई | पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिडं मुनिघरिनी होइ जाई। बाद परइ मोरि नाव उडाई॥ 
एहि प्रतिपालडं सब॒ु॒ परिवारू। नहिं जानों कछु अडर कबारू॥ 
जो प्रभु पार अवसि गा चहह। मोददि पदपदुम पषारन कहह।॥ 
छुद 
पदकमल घोइ चढाइ नाव न नाथ डतराई चहाँ। 
मोहि राम राउरि आन द्सरथसपथ सब सांची कहो॥ 
बरु तीर मारहु लघन पे जब लगि न पाय पषारिहों। 
तब लगि न तुससीद[ःसनाथ कृपाल पारु उतारिहाँ ॥ 
सोरठा 
सुनि केचट के बयन प्रम लपेदे अटपरे। 
बिहसे करुनाअयन खितर जानकी ल्घन तन ॥ 
चोपाई 
कृपासिघु बोले मुखुकाई | सोइ करु जेहि तव नाव न जाई।॥ 
बेगि आयु जल पाय पषारू। होत बिलंबु उतारिदह्दे पारूत 
88 
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जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवर्सिधु अपार 
सोइ कृपल केवटद्दि निहोरा | जहि जग किये तिहुं पगई ते थोरा ॥ 
पद्तवनिरधि देवसरि दरषी। खुनि प्रभुबचचन मोहमति करषी॥ 
केवट.. रामरजायतु पावा | पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
झति आनंद उमगि अज॒रागा।| चरनसरोज पषारन लागा॥ 
बरषि छखुमन सुर सकल्ल सिदाहीं। एडे खम पुत्यपुज कोड नाहीं ॥ 
दोहा 
पद पषारि जलु पान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारु करि प्रप्नुदि पुनि सुदत गयड लेइ पार ॥ 
चोपाई 
उतरे ठाढ भणए सुरखसरिरेता। सीय रामु शुह्द लघन समेता ॥ 
केयट उतरि दंंडवत कोीन्‍्हा। प्रशुद्दि सकुच एदि नहि कछु दीन्हा ॥ 
पियहिय की सिय जाननिहारी | मुनिम्ुदुरी मनतुदिति उतारी॥ 
कहेड कृपाज  लेद्वि उतराहई | केवट चरसन  गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आज्ु मह काह न पावा। मिदे दोष दुघ दारिददावा॥ 
बहुत काल में कीन्दि मजूरी। आज्ञु दीन्ह बिधि बनि मलि भूरी ॥ 
अब कछु नाथन चाहिश्र मोर | दीनदयाल अजुग्नहद. तोर ॥ 
फिरती बार मोदधि जो देवा। सो प्रसाद मइईं सिर धरि लेवा ॥ 
दोहा 
बहुतु कीन्ह प्रभु लघन सिय नि कछु केवटु लेइ | 
विदा कीन्ह  करुनायतन भगतिबिमस्बरू देइ॥ 
चोपाई 
तब मज़्नु करि रघुकुलवनाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा॥ 
सिय सुरसरिद्दि कहेड कर जोरी | माठु मनोरथ  पुरडबि मोरी ॥ 
पतिदेवर संग कुसल बहोरी। आई करउ जहि पूजा तोरी॥ 
खुनि सियबविनय प्रेमरस सानी | सशर॒ तब बिमल बारिबरबानी ॥ 
सुस्॒ रघुबीरप्रिया बेदेदी | तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ 
लोकप हांहि बिलोकत तोर। तोहि सेवहि सब खिथि कर जोर ॥ 
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तुम्द जो हमहि बड्धि बिनय झुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडाई॥ 
चखद॒पि देवि मह देवि अलीखा | सफल होन हित निजञ्ञ वागीखा ॥ 
दोहा 
प्राननाथ देवर संद्देत कुपतनन कोसता आई । 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिटि जग छाइ ॥ 
चोपाई 
गंगबचन सखुनि मंगलसूला | सुद्ति सीयः सरसरि अचुकूला॥ 
तब प्रभु गुद्दि कहेड घर जाहू | खुनत सूध सझुषु भा डरदाहू। 
दीन बचन गुद्द कह ऋर जोटी। विनय छुतई रुऋकुबमनि मोदी ॥ 
साथ साथ रहि पंथु देषाई। करे दिन चारि चशनसेवकाई॥ 
जेधदि वन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में करबि खुहाई॥ 
सब मोहि कहं जसि देव रजाई | सोइ करिहों रघबीरदोहाई ॥ 
सहज खनेद्द राम लषि तासू। संग लीन्दह शुह्द हृदयइलासू ॥ 
युनि गुह ग्याति बोलि सव लीन्हे । करि परितोष विदा तब कीन्हे॥ 
दोहा 
तब गनपति सिच खुमिरि प्रश्न नाइ सुर्सरिहि माथ ॥ 
सपा अनुज सियलहित बन गवन कीन्द रघुनाथ ॥ 
चोपाई 
सेहि दिन भएंड बिटप तरबासू | लघन सपा सब कीन्ह खुपवासू ॥ 
आत प्रातकृत करि रघराई। तीशर्थराजु दोष प्रश्ु जाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी | माधव स'रेस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पादरथ भरा मंडोरू। पुन्य प्रदरेस देस अति चारू ॥ 
छेत्र अगम गदु गाह सुदावा। सबतेई नहि प्रतिपछित्ह पाव्रा ॥ 
सेन सकल तीरथ बरबीरा। कुषअनी ऊद्लन रनवीरा ॥ 
खंगनु खिंदासनु सुठि खोहो। छुत्र॒ अषयवदडु सुनिमनु मोदा॥ 
चवंर जपुत्‌ अरू.. गंगतरंगा। देषि होहि [दुब दारिद भंगा॥ 
दोहा 
सेवद्दि सुकछती साधु सुचि पावहि सब मवकाम। 


40 मा व) 804॥0/77 (0४७ 


बंदी बेदु पुरानगन कहहि बिमल शुनग्राम ॥ 
चोपाई 
को कहि. सकइई  प्रयागप्रभाऊ | कल्लुषपुं जकुं जर सगराऊ ॥ 
शझस तीरथपति देषि छुहावा | छुघसलागर रघुबर सुष पावा॥ 
कहि सिय लषनहि सघहि खुनाई। श्रीमुष तीरथराजबडाई ॥ 
करि प्रनाप्ु देबवत बन बागा। कहत मदातम अति अल्ञुरागा॥ 
एुहि बिधि आइ बिलोकी बेनी | सुसमिरत सकलत्न सुमंगलदेनी ॥ 
मुद्िति नहाइ कौन्हि सिंचसेवा। पूजि जथाबिबि. तीरथदेबा ॥ 
तब प्रश्ु भरद्वाज पहि आण। करत दंडवत मुनि उर लाए॥ 
मुनिमनमीह न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंदरासि जल पाई ॥ 
दोहा 
दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनु अस जानि। 
लोचनगोचर सुकृतफल मसनहं किये बिधि आनि ॥ 
चोपाई 
कुसल प्रश्ष करि आसन दोौन्‍्हे | पूजि प्रंमपरिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद सूत्र फल अंकुर नीके | दिये आनि मुनि मनहुं अमी के ॥ 
सीय लघन जन सहित सुहाये | अति रुचि राम सूल फल षाये ॥ 
भये बिगत श्रम राप्तु खझुषारे। भरदाज खुद बचनन  उचारे॥ 
आज सुफल तपु तीरथ व्यागू। आज सुफल जप जोग बिरायू॥ 
सफल सकल झुस साथधनसाजू | राम तुम्दहि अवज्ञोकत आजू॥ 
लाभअवधि झुषअवधि न दूजी | तुम्दर दरस आस सब पूजी॥ 
अब करि ऊहकंपा देहु बर एुह।निज्ञ पद्सरसिज सहज सनेहू॥ 
दोहा 
करम बचन मन छाडि छुलु जब लगि जनु न तुम्हार | 
तब लगि सुघु सपने नहीं किये कोटि उपचार ॥ 
चोपाई 
झुनि मुनिवचतन राप्त. सकुचाने | भाव भगति आनंद अधाने॥ 
तंब रघुबर मुन्रि सुजसु खुहावा। कोटि भांति कहि सबहि खुनावा॥ 
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सो बड सो सब गुनगनगेह। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह ।॥ 
सुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बबनअगोचर खुघु अचुभवहीं ॥ 
पुह खुधि पाइ प्रयागनिवासी। बटुतापस झुनि सिद्ध उदासली॥ 
भरद्वानआश्रम खब आये | देषघन दशश्थसुञ्रन सखुहाये ॥ 
राम प्रनामा कीन्ह सब काह | मुदित भये लहि लोयनलाह॥ 
देहि असीस परम खुघु पाई।फिरे खराहव खुंदरताई ॥ 
दोहा 
राम कीन्ह बविश्वाम निखि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लघन जन मुद्ति मुनिहि सिर नाइ॥ 
चोपाई 
राम सप्रेम कहेड मुनि पादी | नाथ कहिअ हम केहि भग जाहीं | 
मुनि मन विहंखि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्द कहूँ अहडी ॥ 
साथ लागि मुनि सिध्य बोलाये। छुनि मनपुद्दित पचासक आये॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मगु दोष हमारा॥ 
मुनि बढु चारि संग तब दोन्‍्दे।जिन्ह बहु जनम खुक्त सब कीनन्‍्हे ॥ 
करि प्रनामु रिषि आयेखु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट जब निकसहि जाई । देषहि दरस नारि नर घधाई ॥ 
होहि सनाथ जनमफलु पाई । फिरहि दुषित मज्ठु संग पठाई॥ 
दोहा 
बिदा किये बढु बिनय. करि फिरे पाइ मन काम | 
उतरि नहाये जमुनजल जो सरीर सम स्याम॥ 
चोपाई 
खुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥ 
लघन राम खियसुंद्रताई | देषि करहि निजञ्ञ भाग्य बड़ाई॥ 
अति लालसा बसहि मन माहीं | नाउं गा बूकत सकुचाहीं॥ 
जे तिन्ह महुं बयबिरिध सयाने | तिन्‍्ह करि ह्ञुगति रामु पहिचाने ॥ 
सकल कथा तिनन्‍्द सबहि छुनाई | बनहि चले पितुआयसु पाई ॥ 
छुनि सबिषाद सकल पदिताहीं। रानी राय कीन्हि भल नाहीं॥ 
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तेहि अवसर एक ताःखुआवया। तेजपुंज लघुबयस  खुहावा ॥ 
कबि अलबितगति बेबु विरागी | मन क्रम बचन रामअनुरागी ॥ 
दोहा 
सजल नयन तन पुल॒कि निज इश्टदेड पहिचानि | 
परेड दंड जिमि घरनितल दसा न जाई बषानि ॥ 
चचोपाई 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक जनु पारस पाया॥ 
मनहुं प्रम परमारथु दाऊ। मिलत घर तन कईइ सब कोऊ॥ 
बहुरि लघन पायन्ह सोइ लागा | लीन्हि उठाइ उम्गि अ्रज्ञ॒ुरागा॥ 
पुनि सियचरनथधूरि धरि सीसा। जननिजानि सिख दीन्ह असीसा ॥ 
कीन्हि. निषाद दंडवत तेही। मिलेड मुदित लषि राम खनेही ॥ 
पिश्नत नयनपुद रुपुपियूषा | सुद्दित खुअसलु पाइ जिमि भूषा ॥ 
ते पितु माठु कदहु स'ष केले। जिनन्‍द पठये बन बालक श्रेसे ॥ 
राम लपषन खसिय रूपु निदारी | होंदि खजेहत्रिक्ल नए नारी ॥ 
दोहा 
तब रघुबीर अनेक विधि सबघहि सिषावज्ु दीन्ह । 
राम रजायस्तु सीस धरि भवन गवनु तइ कीन्द ॥ 
चोपाई 
पुनि सिय रामलषन करजोरी | जप्तुनधि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥ 
चले ससीय मुद्ति दोठ भाई। रवितनुजा कइ करत बडाई॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहहि सप्रेम देषि दोड श्राता॥ 
राज़ लघन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारे॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाएं। ज्योतिष कूठ हमारहि भोएं॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि मह साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम खंग चलहि जो आयसु होई ॥ 
जाब जहां लगि तहं पहुंचाई | फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई॥ 
दोहा 
एहि विधि पूंछुहि प्रेमबस पुलकगात जलुनेन। 
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कपासिधु फेरहि तिन्हहि कहि बिनीत झदु बेन ॥ 
चोपाई 
जे पुरगांव बसहि मगमाहीं। तिन्हहि नागगस्ुरनगर सिहाहीं॥ 
केदि खुछती केहि घरीं बसाए | धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
जद तह रामचरन चलि जाही | तिन्ह समान अपरावति नाहीं॥ 
पुन्यपं ज संग नेक्टनिवासो । तिन्दद्दि सराहहिं सुरणुरबासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहि। सोता लषन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सररित राम अवगाहदि। तिनन्‍्हदि देवससरित सराहहि ॥ 
जेहि तरू तर प्रधु॒ बेठहि जाई। करहि. कल्लपतरु तासु बडाई ॥ 
परसि रामपद्पदुमपरामा | मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
हवा 
छांह करदि घन बिवुवगत वरबद्दधि सुमन खिद्दाहि । 
देषत गिरि बन बिहग संग राजु चले मगजाहिं॥ 
चोपाई 
सीता लघषन सद्दित रघुराई। गांव निकट जब निकसहि जाई ॥ 
सुनि सब बाल दृद्ध नर नारी। चलहि तुरत ग्रहकाज बिसारी ॥ 
राम लघन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होंहि सुपारी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक खरीरा। सब भये मगन देषि दोडउ बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दूखा तिन्ह केरी। लहि जज रंकन्द सुरमनिदेरी॥ 
एकन्द एक बोलि सिष देहीं।लोचनलाडु लेह छुन पएही॥ 
रामद्दि देषि एक्क अबछुरागे। चितवत चले जांहि संग लागे ॥ 
एक नयनम्रग छवि उर आनी | दोदि सिथिल् तन मन बरवानो॥ 
दोहा 
एक देषि बटछांदह भलि डालखि झुदुल तन पात। 
कद्दहि गंवाइअ छिनुकु श्रभु गवनब अबहि कि प्रात॥ 
चोपाई 
एक कलस भरि आनहिं' पानी | अंचइञशअ नाथ कहहिंसदु बानी ॥ 
छुनि प्रियवचन प्रीति 'झअतिदेषी। रामु कृपालु खुसील बिसेषी॥ 
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जानी स्रमित सीय मन माहीं | घरिक बिल्ंजु कीौन्ह बटछांहीं॥ 
मुद्ति नारिनर देषहि सोभा। रूपअनूप नयन मनु लोसा॥ 
एकटक सब सोहहि चहु ओरा। रामचद्सुषचंद चकोरा॥ 
तरुन तमालबरन तनु खोद्दा | देषत कोटिमसद्न मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लषन खझुठि नीके। नषसिष झुभग भावते जीके॥ 
सुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहहि कर कमलनि धनु तीरा॥ 
दोहा 
जटामुकुट सीसनि सुभग डर शुज नयन बिखाल । 
सरदपरबबिधुबदूनवर लसत स्वेदकनजाल ॥ 
चोपाई 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लघन सिय सुंदरताई। सब चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
थके. नारिनर प्रेमपियासे | मनहुं सख्॒गीमस्ग देषि दिशा से॥ 
सीयसमीप ग्रामतिय जाही | पूंछडत अति सनेह सकुचाहीं ॥ 
बार बार सब लागहि पाएं। कहहि बचन खुदु सरल सुभाएं ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय झुभाय कछु प्‌ छत डरहीं ॥ 
स्वामिनि अविनय छुमवबि हमारी। बिलगु न मानब जानि गंवारी॥ 
राजकुअआंर दोड सहज सलोने | एन्द तें लहि दुति मरकत सोने ॥ 
दोहा 
सस्‍्यामल गौर क्िसोरबर सुंदर खुषमाश्रयन । 
सरद्‌ सबरीनाथ मुद्च॒ खरदसरोरुह नयन ॥ 
चोपाई 
कोटि मनोजलजावनिदारे | खुमुषि कहडहु को श्रांदि तुम्हारे॥ 
सुनि सनेहमय मंज्जुल बानी। सकुची खसिय मन महुं मुसुकानी ॥ 
तिन्‍हहि बिलोकि बिल्ोकति धरनीं | ढुईं सकोच सकुचति बर बरनीं ॥ 
सकुचि सप्रम बालस्॒गनयनी | बोली मधुर बचन पिकबयनी॥ 
सहज सुभाय छुभग तन गोरे । नामु लषनु लघु देवर भोरे॥ 
ब्रहुरि बदन बविधु अंचल ढांकी। पियतन चितइ भोंह करि बांकी॥ 
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चंजनमंजु. तिरीछे नयननि । निज्र पति कहेड निन्हहि सिय सयननि ॥ 
भई मुद्ति सब ग्रमबधूटी | रंकन्ह रायराखि जन लूटी ॥ 
दोहा 
अति सप्रेम सियपाय परि वहुवित्रि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥ 
चोपाई 
पारबतीसम पतिप्रिय होह | देबि न हम पर छाडब छोह॥ 
पुनि पुनि बिनय करिआ्र कर जोरी | जो एहि मारग फिरिआ्ज बहोरी ॥ 
दरसखनु देव जानि निज्ञ दासी। लपी सोय सब प्रेमपिआसी ॥| 
मधुर बचन कहि कह्दि परितोषी। जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी ॥ 
तबहि. लघन रघुवबररुष जानी | पू छेठ मगु लोगनिहि सद बानी ॥ 
सुनत नारि नर भये दुषारी | पुलकित गात बिल्लोचन बारी॥ 
मिटा मोहदु मन भये मलीने | बिधि निधि दीन्हि लेत जन छीने ॥ 
समुझ्ति करमगति धीरज्ु कीन्हा | सोधि खुगम मगु तिन्‍्ह कहि दीन्हा ॥ 
दोहा 
लघन जानकी सहित तब गवचु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ 
चोपाई 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं | दैअहि दोषु देहि मन माहीं॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं। विधिकरतब उलटे सब अहहों ॥ 
निपट निरंकुस निदधुर निसंकू | जंदि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ 
रूषु कलपतरु सागर षारा। तंहि पठये बन राजकुमारा॥ 
जोंपे इन्दहि. दीन्ह  बनबासू। कीनिह बादि विधि भोगबिलासू॥ 
ए्‌ बिचरहि मग बिलु पदत्वाना। रचे बादि बियि बाहन नाना॥ 
ए महि परहि डासि कुस पाता | खुभग सेज कत खजत बिधाता॥ 
तरुवर बास इन्हहि बिधि दीन्हा | धवल धाम रच्ति रचि अप्तु कीन्हा ॥ 
दोहा 
जो ए मुनिपटधर जटिल खुंद्र खुढि सुकुमार। 
9 
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विविध भांति भूषन बसन बादि किये करतार ॥ 
चोपाई 
जो ए कंद सूल फल पषाहीं।बादि झखुधादि असन जग माहोीं ॥ 
घक कहहि ए सहज सुहाएं। आपु प्रगट भय बिघि न बनाएं ॥ 
जहं ल्गि वेद कही बविधिकरनी | श्रवम नयन मन गोचर बरनी॥ 
देषघहु षोजि भुअन दसचारी | कहं अस पुरुष कहां असि नारी ॥ 
इन्हहि देषि विधि मनु अनुरागा | पटतर जोग  बनावइ लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ओक न आये | तहि इरिया बन आनि दुराये ॥ 
घक कहहि हम बहुत न जानहि | आपुदहि परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पुन्यपूंज हम लेषे। जे देषहि देषिहृहि जिन्ह देषे ॥ 
दोहा 
एपह बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर | 
किमि चलिहहि मारण अ्रगम खुठि सुकुमार खसरीर ॥ 
चॉँपाई 
नारि सनेह बिकल बस होही | चकई सांझे समय जन्ु सोही ॥ 
सद॒पद्कमल कठिन मगु जानी।| गहबरि हृदय कहइ बर बानी ॥ 
परसत मुदल चरन अ्रुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो जगदीस इन्हहि. बनु दीन्दा | कस न सुमनमय मारणशु कीन्हा ॥ 
जो मांगा पाइअ बिधि पाहीं।ए रषिअरहि सषि आपषिन्ह माहीं ॥ 
जे मर नारि न अवसर शाए्ट | तिन्ह सिय राम्ु न देषन पाए ॥ 
सुनि सुरूप बूकहि अकुलाई। अब लगि गये कहां लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई। प्रमुद्िति फिरहि जनमफलु पाई ॥ 
दोहा 
अबला बालक चुद्धजन कर मीजहि पछिताहि। 
होहि प्रेमबस लोग इमि राम जहां जहं जाहि ॥ 
चोपाई 
गांव गांव अस होइ अनंडू।देषि भानुकुलकेरवचंद ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि। ते नृपरानिहे दोष लगावहिं॥ 
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कहहि पक अति सल्ल नरनाह | दीन्हि हमहि. जेइ लोचनलाह। 
कहदहि परसपर लोग लोगाई। बाते सरल सनेह खुहाई ॥ 
से पितु मातु घन्‍य जिन्ह जाए। घनन्‍्य सो नगरु जहां ते आए ॥ 
घनन्‍य सो देख सेलु वन गाऊं। जहं जह जाहि घनन्‍्य खोइ ठाऊं ॥ 
खुघु पायेड बिरखि राचि तेही |ए जेहि के सब भांति सनेही ॥ 
रामलपनपथिकथा खुहाई | रही सकल मग कानन छाई ॥ 
दोहा 
एहि बिधि रघुकुलकमलरबि मगलोगन्ह खुषदेत। 
जांहि चले देषत विपिन सिय सौोभित्रि समेत ॥ 
चोपाई 
झाग राप्त लपलु बने पाछे | तापलवेष. बिराजत  काछे ॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसे | ब्रह्मजीव बीच माया जैसे ॥ 
बहुरि कहडउ छुबि जसि मन बसई । जलु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहड जिय जोही | जलु बुध बिच्ु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रभपदरेघष. बीच बिच सीता। घरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीयरामपद अंक बराएं | लघन चलहि मशु दाहिनलाएं॥ 
राम लघन सियप्रीति खुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई 0॥ 
यग स्ुग मगन देधि छुबि होही | लिये चोरि चित राम बटोहो॥ 
दोहा 
जिन्ह जिन्हे देषे पथिक प्रिय खसिय समेत दोड भाई | 
भवमगु अगमु अनंदु तेइ बिन श्रम रहे सिराइ॥ 
चोपाई 
अजहूं॑ जासु उर सपनेहु काऊ | बसहुं लघन्‌ सिय राप्तु बटाऊ ॥ 
रामधामपथ पाइदि सोई। जो पथ पाव कब॒हूं मुनि कोई ॥ 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी | देषि निकट बढु सीतल पानी ॥ 
तहं बसि कंद मूल फल षाई। प्रात नहाइ चले राघुराई॥ 
देघत बन खर सेल खुहाए | बालमीकिआश्रम प्रभु आए ॥ 
रापु दीष- मुनिबास खुहावन | सुंदर गिरि कानन जलु पावन ७ 
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सरनि सरोज बिटप बन फूले | गुजत मंज्ु मचुप रखमूले॥ 
षग स्ग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहितबेर मुद्तिमन चरदी॥ 
दोहा 
सुचि खुंदर आश्रमु निरषि हरषे राजिवनेन। 
खुनि रघुबरआगमनु सुनि आगे आयड लेन ॥ 
चोपाई 
मुनि कह रामुदंडवत कीन्हा। आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा॥ 
देषि रामछबि नयन जुडाने | करि सनमान आश्रमहि आने ॥ 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंदसूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सोमित्रि राम फल षाण। तब मुनि आसन दिये खुहाए॥ 
बालमीकि मन आनंद भारी । मंगलसूरति नयन. निहारी ॥ 
तब करकमल जोरि रघुराई। बोले बचन  अ्रवनसुषदाई ॥ 
तुम्द जिकालद्रसी मुनिनाथा | बिसख् बदर जिमि तुम्हर हाथा॥ 
अस फटहि प्रशु खब कथा बषानो। जेहि जेहि भांति दीन्ह बसु रानो ॥ 
दोहा 
तातबचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राड। 
मोकई दरसतुम्हार प्रश्ु सबु मम पुन्यप्रभाव ॥ 
चोपाई 
देषि पाय मुनिराय तुम्हारे । सये सुकझृत सब खुफल हमारे॥ 
अब जहाँ राउर आयसु होई | सुनि उदवेशु न पावइ कोई॥ 
मुनि तापस जिन्हत दुघु लहहीं | ते नरेस बिनु पावक दहही॥ 
मंगलसूल बिप्रपरितोषू | दृहृद कोटि कुल भूखुररोषू ॥ 
अस जिय जानि कहिश्र साइ ठाऊं। सिय सोमित्रि सहित जहाँ जाऊँ॥ 
तहं रलि रुचिर परनतृनसाला | बासु करडं कछु काल कृपाला ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबरबानी । साथु साधु बोले मुनि ग्यानी॥ 
कस _न कहडु अस रघुकुलकेतू | तुम्ह पालक संततश्रतिसेतू ॥ 
छ्डु 
शुतिसेतुपालक राम तुम्द जगदीसमाया जानकी। 
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जो सजति जगु पालति हरति रुष पाइ कृपानिधानकी ॥ 
जो सहसखीखु अहाखु महिथरू लघन सचराचरघनी । 
सुरकाज धरि नरराजतन चले दलन षलनिसिचरअनी ॥ 
मोरठा 
रामसरूप तुम्हार बचनअंगोचर बुद्धिपर। 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
चोपाई 
जग पेषन तुम्ह॑ देखनिहारे | बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेड न जानहि मरमु तुम्हारा । शओरू तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइईं जेहि देहु जनाई। जानत तुम्दहिं तुम्हर होइ जाई॥ 
तुम्दरिहि रूपा तुम्दहि रघुनदन | जानहि भगत भगतउरचदन॥ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी | बिगतबिकार जान अथिकारी॥ 
नरतन्‌ धरेहु संतसुरकाजा | कदहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ 
राम देषि खुनि चरित तुम्हारे ।जड मोहहि बुध होहि खुषारे॥ 
तुम्ह जो कदह्ु करह सबु साचा। जस काछिअ तस चाहिअश्न नाचा ॥ 
दोहा 
पू छेड मोहि कि रहों कहं मे पूछत सकुचाउं। 
जहं न होहु तह देहु कहि तुम्हहि देषाव् ठाड ॥ 
चोपाई 
सुनि मुनिबचन प्रेमरस खाने। सकुधथि राम मन महुं मुखुकाने॥ 
बालमीकि हंसि कहहि बहोरी | बानी मधुर अमिश्ररस बोरी॥ 
सुनहूं राम श्रव कहई निकेता। जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ 
जिन्ह के अ्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि खुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर  होहि न पूरे। तिन्‍्ह के हिय तुम्ह कहुं ग॒ह रुरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राघषे। रहहि द्रसजलघर अभिलाषे ॥ 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी। रूपबिंदु जल हॉहि खझुषारी॥ 
तिन्‍्द के हृदयसदन खुषदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥ 
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दोहा 
जसु तुम्हार मानस बिमल हँसिनि जीहा जांसु | 
मुकताहर गुनगन खुनइ राम बसहु हिय ताखु ॥ 
चोपाई 
प्रभुभसादसुत्चि खुभग खुबासा | सादर जासु लहइद नित नासा ॥ 
तुम्दहि निबेद्ित सोजन करहीं। प्रशुपसाद पट भूषन धरहीं॥ 
सीस नवहि झुरगणमुर छिज देषी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहि रामपदपूजा | राममरोस हृदय नहि दूजा॥ 
चरन रामतीरथ चलि जांही | राम बघस्तहु तिन्ह के मन माही ॥ 
मंत्रराज नित जपदहि तुम्हारा | पूजहि तुम्दद्दि खद्वति परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। बिप्र जवाइ देहि बहु दाना॥ 
तुम्दत अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहि सनमानी ॥ 
दोहा 
सब्यु करि मांगदहि एकु फलु रामचरनरति होड । 
तिन्‍न्ह के मनमदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ 
चोपाई 
काम कोह मद मान न मोहा | लोभ न छीम न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दूभ नहि माया । तिन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के श्रिय सब के हितकारों।| दुष झखुष सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत खरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छांडि गति दूसरि नाहों | राम बसइहु तिनन्‍ह के मन माहीं ॥ 
जननो सम जानहि. परनारी | घत्ष॒ पराव बिष ते बिष भारी ॥ 
जे हरघषहि. परसपति देषी | दुषित होहि पर बिपति बिसेषी॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिश्रारे | तिन्ह के मन सुभ खदन तुम्हारे ॥ 
दोहा 
स्वामि सषा पितु मातु गुर जिनके सब तुम्ह तात । 
मनमंदिर तिनन्‍ह के बसहु सीय सहित दोड श्रात ॥ 
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चोपाई 
अ्रवगुन॒तजि सबके गुन गहहोीं | विप्रवेचुद्दिति संकद सहहीं ॥ 
नोतिनिपुन जिन्ह कइ जग लीका | घर तुम्दार तिन्ह कर मनु नींका ॥ 
शुन तुम्हार समुभइ निज दोलखा | जहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय लागहि जेही | तेहि उर वसहु खहित बेदेही ॥ 
जाति पांति धनु धरमु बडाई। प्रिय परिवार खदन सुघदाई॥ 
सब तजि तुम्दददि र इ उर लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 
सरग॒ु नरकु अपबः्मु समाना। जहं तहं देष घरे घन वाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के डर डेरा॥ 
दोहा 
जाहि न चाहिअ कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राडर निज्ञ गेहु॥ 
चोपाई 
एहि विधि मुनिबर भवन देषाए। वचन सप्रेम राममन भाषए॥ 
कह मुनि खुनहुं भानुकलनायक। आश्रश्चु कह समय सखुषदोयक ॥ 
चित्रकूटूगिरि करह. निवास । तह तुम्हार खब भांति खुपास ॥ 
सेलु... खुहावन कानत चारू। करि केहरि सझ्ग बविहगविहारू॥ 
नदी पुनीत पुरान बषानी।अ जिप्रिया निज तपबल आनी॥ 
सुरसरिधार न!|उं मंदाकिनि। जो सब पातकपोतकडाकिनि ॥ 
अति आदि मुनिवर बहु बसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसही ॥ 
चलडु सफल श्रम सब कर करह। राम देह गौरव गिरिबरह ॥ 
दोहा 
चित्रकूटमहिमा अमित कहीं महाझुनि गाइई। 
आई नहाये सरितबर सिय समेत दोड भाइ॥ 
चोपाई 
रघुबर कहेड लघन भल घाट | करहु कतई अब ठाहरठाटुू ॥ 
खबन . दीष  पयउतरकरारा | चहुंद्खि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज़ नाना ॥ 
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चित्रकू. जनु अचल  अहेरी | चघुकइ न घात मार सुठभेरी॥ 
इस कहि लषन ठांव देषरावा। थलु बिलोकि रघुबर खुघु पावा॥ 
रमेउ राममस देवन्ह  जाना। चले सहित खुर थपतिप्रधाना ॥ 
कोल क्रिरात बेष सत आए। रचे परनतृन सदन सुहाण॥ 
बरनि न जाहि मंज्ञ दुइ साला। एक ललित लघु एक्र बिसाल्ा॥ 
दोहा 
लषन जानकी सहित प्रश्चु राज़त रुचिर निककेत । 
सोह मदन मुनिबेष जन्ुु रति रितुराज समेत ॥ 
चौपांई 
श्रमर नाग किल्षर दिसिपाला। वित्रकूटण शाए तेहि काला॥ 
राम प्रनापु कीन्ह सब काह। मुद्िति देव लहि लोचनलाह॥ 
बरषि सुमन कह  देवसमाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू॥ 
करि बिनती दुष दुसह खुनाप्। हदरषित निज निञज्ञ सदन सिधाए ॥ 
चित्रकू- रघुनंदलु छापएए। समाचार उुनि खुनि मुनि आए ॥ 
आवत देषि मुदित मुनिद्ृंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुलचंदा ॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आखिष देहीं॥ 
सिय सोमित्रि रामछबि देषहि | साथन सकल सफल करि लेषहि ॥ 
दोहा 
जथा जोग सनमानि प्रभ्ु विदा किये मुनिूंद । 
करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुछंद ॥ 
चोपाई 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नवनिधि घर आई॥ 
कंद सूल फल भरि भरि दोना | चले रंक जन्नु लूटन सोना ॥ 
तिन्‍्हमह जिन्हे देषे दोउ श्राता। अपर तिन्हहि पूंछहि मगरु जाता ॥ 
कहत खुनत  रघुबीरनिकाई । आइ खबन्हि देषे रघुराई॥ 
करहि जोहारू भेट धरि श्रागे। प्रभुद्दि बिल्लोकदि अश्रति श्रज॒रागे॥ 
चित्र लिपे जनु जहं तहं ठाढे | पुलकसरीर  नयनजल बाढे॥ 
राम सनेहमगन सब जाने | कहि प्रिययच्चनन सकल सनमाने ॥ 
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प्रभुहि जोहारि. बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कद्दहि कर जोरी ॥ 
दोहा 
अब हम नाथ सनाथ सव भए देषि प्रभ्ुपाय | 
भाग हमारे आगसनु राडर कोसलराय ॥ 
चोपाई 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहं जहं नाथ पाड तुम्ह धारा॥ 
धन्य बिहग सगे काननचारी | सफ जनम भये तुम्हहि निहारी ॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा। दीष दरखु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बासु सज्ष ठाड॑ विचारी | इहा सकल रिंतु रहब सुषारी ॥ 
हम सब भांति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन वेहड गिरिकंदर षोहा। सब हमार प्रश्चु पग पग जोहा ॥ 
तहं तहं तुम्दहि अहेर पेलाउब | सर निरझर भल्न ठाउं देषाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयखु देता ॥ 
दोहा 
बेदबचनपुनिमनअगम ते प्रश्ु करुनाअ्रयन। 
बचन कफिरातन्हके सुनत जिमि पितु बालकबयन ॥ 
चोपाई 
रामहि. केवल प्रमु॒ पिआारा | जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे | कहि झ॒द बचन प्रेम परिपोषे ॥ 
बिदा किये सिरू नाइ सिधाये। प्रभुगुन कहत खुनत घर आए ॥ 
एहि बिथि सिय समेत दोड भाई | बसहि बिपिन सुरम निसुषदाई ॥ 
ज़बते आइ रहे रघुनायकु | तबत भणड बचनु मंगलदायकु॥ 
फूलहि फलहिं बिटप बिधि नाना | मंज़ बलित बरबेलि बिताना॥ 
सुरतरू सरिस खुभायं॑ खुहाए | मनई विविध बन परिहरि आये ॥ 
गंंज॒ मंजुतर. मधुकरश्र नी । त्रिबिध बयारि बहइ सुषदेनी ॥ 
दोहा 
नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। 
भांति भांति बोलहि बिहय अप्रनखुषद्‌ चितचोर॥ 
20 
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चोपाई 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा।। बिगत वेर बिचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अद्वेर रामछुबि देषी | होहि मदित खझ्ुगबूद विसेषी॥ 
बिवुधविपिन जहं लगि जग माही | देषि रामवनु सकल सिहाहीं ॥ 
झसुरसरि खरसइ दि्निकरकन्या | मेकलखुता गोदावरि धन्या॥ 
सब सर खिधु नदी नद्‌ नाना | मंदाकिनि कर करहि बपाना ॥ 
उद्यश्रस्तगिरि अरू. कैलासू | मंदर मेरू खकल सुरबासू॥ 
सेल दिमाचल आदिक जेते | चित्रकूटजसु गांवहि. तेने ॥ 
विधि मुद्तिमन खुघु न समाई | अ्रमविज्नु बिपुल बडाई पाई॥ 
दोहा 
चित्रकूट के बिहंग खुग बेलि बिटप तृनजाति। 
पुन्यपुंज सब धन्य अस कहहि देव दिन राति ॥ 
चोपाई 
नयनवंत रघुबरहि. बिलोकी। पाइ जनमफल हांहि बिसोकी ॥ 
परसि चरनरज़ अचर झुपारी | भये परमपद्‌ के अधिकारी ॥ 
सो बनु सेलु सुभाय सुहावन | मंगलमय अति पावनपावन॥ 
महिमा कहिग्म कवनि बिधि तासू | सुघसागर जहं कीन्ह निवासू ॥ 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई। जहं लिय लषनु राम्तु रहे आई ॥ 
कहि न सकहि सुषमा जसि कानन | जो सत सहस होहि सहसानन ॥ 
सो में वरनि कहों बिधि केही | डाबरकमठ कि मंदर लेहीं ॥ 
सेवहि लषलु करम मन बानी | जाइ न सीलु सनेहु बषानी ॥ 
दोहा 
छिनु छितु लषि सियरामपद्‌ जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहं लषनु चितु बंचु मातु पितु गेहु ॥ 
चोपाई 
शामसंग सिय रहति सुपारी | पुर परिजन शृह सुरति बिलारी॥ 
छिनु छिनु पियविद्युव्द्न निहारो | प्रमुद्िति मनहूँ चकोरकुमारी ॥ 
नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहूति।द्विस जिमि कोकी ॥ 
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खियमन्‌ रामयरनअ्रनु रागा । अवव सहस सम बनु मिय लागा ॥ 
च्रनकुटी प्रिय वियतम संगा। प्रिय परिधारु कुरंग बिहंगा॥ 
साछ सखुर सम मुनितिय मुनिवर । अखन अमिश्र सम कंद झूल फर ॥ 
जाथ साथ सांथरी खुहाई। मयनलयन सथ सम खुपदाई ॥ 
सोकप होहि बिलोकत जासू। तेहि कि मोहि सकु बिप्यबिलासू ॥ 
दोहा 
सुमिरत रामहि तजहि जन तृनसम विषयबिलासु । 
राभप्रिया जगजननि स्विय कछु न आचरज़ु ताखु ॥ 
चओोपाई 
सीय लषघन जेहि बिघि छुष लहहीं । सोदइ रघुनाथ करहि लोइ कहहीं ॥ 
कहहि पुरातन कथा कहानी | खुनहिं लघन्‌ सिय अति खुघु मानी ॥ 
जब जब राम अवधसुधि करहीं। तब तब बारि बिलोचन भरदीं ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई | भरतसनेहु सीलु खेबकाई ॥ 
कृपासिधु प्रभु होहि दुषारी। धीरज्ु धरहि कुसमऊ बिचारी ॥ 
लषि सिय लपनु बिकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुखर परिछाहीं ॥ 
प्रियाबंधुगति लपषि रघुनदनु | धीर कृपाल भगतडउरचंदन ॥ 
सगे कहन कछु कथा पुनीता। खुनि सखुघु लद॒हि लघन अरु सीता ॥ 
दोहा 
शम लघन सीता सहित सोहत परननिकेत | 
जिमि बासव बस अमरपुर सच्ची जयंत समेत ॥ 
चोपाई 
जोगवहि प्रभु सिय लपनहि कैल | पलक. बिलोचनगोलक जैसे ॥ 
सेवहि लपनु सीय रघुवीरहि । जिमि अबिवेकी पुरष सरीरहि ॥ 
एहि विध्षि प्रभु बन बसहि खुपारी | षग स्ुग खुर तापसहितकारी ॥ 
कहेउठड. रामबनगवनु खुहावा | सुनहुं खुमंत्र अवध जिमि शअचा॥ 
फिरेड निषाद प्रश्रुह्दि पहुंचाई। सचिव सहित रथ देषेसि आई ॥ 
मंत्री बिकल  बिलोकि निषाडू | कहि न जाइ जस भयड बिषादू ॥ 
राम राम खसिय खपयु पुकारी। परेड धरनितल ब्याकुल भारी ॥ 
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देषि दृषिन दिसलि हय हिहिनाहीं। जनु बिलुपंघ बिहंग अकुलाहीं ॥ 
दोहा 
नहि तृन चरहि न पिश्रहि जलु मोचहि लोचनबारि। 
ब्याकुल भमण निषाद सब रघुबरबाजि निहारि॥ 
... ज्ोपाई 
धरि धीरज्ञु तब कहद निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू॥ 
तुम्ह पंडित परमारथम्याता। घरहु घीर लषि बिप्लुष बिधाता ॥ 
विविध कथा कहि कहि मसद॒बानी | रथ बेठारेड बरबस आनी॥ 
सोकसिथिल रथु सकइ न हांकी | रघुबरबिरहपीर उर बांकी ॥ 
चरफराहि मग चलहि न घोरे। बनमसुग मनहु आनि रथ जोरे॥ 
अठुकि परदहि फिरि हेरहि पीछे। रामवियोगबिकल दुषतीछे ॥ 
जो कह रामु लषनु बेदेही।| हिकरि हिंकरि हिंत हेरहि तेही॥ 
बाजिबिरहगति कहि किमि जाती । बिज्वु मनि फनिक बिकल ज हि भांती ॥ 
दोहा 
भयडउ निषाद बविषादबस देषबत सच्तिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तबत्र दिये सारथीसंग॥ 
चोपाई 
गृह सारथिहि फिरे पहुंचाई। बिरहु बिघाद बरनि नहि जाई॥ 
चले अवच ले रथहि निषादा। होहि छुनहि छुन मगन बिषादा ॥ 
सोच खुमंत्र बिकल दुघदीना | धिग जीवन रघुबीरबिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहु अधमु सरीरू। जसु न लहेड बिछुरत रघुबीरू॥ 
भये अजसश्रधभाजन प्राना | कवन हेतु नहि करत पयाना॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुं न हृदय होत दुए हूका॥ 
मौजि हाथ सखिरु घुनि पछुताई। मनहुं कृपन धनराशि गवाई॥ 
बिरद्‌ बांधि बरबीरू कहाई। चलेड समर जन खुभट पराई॥ 
दोहा 
विप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु खुजाति। 
जिमि घोषे मद्‌ पानकर सचिव सोच तेहि भांति ॥ 
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चोपाई 
जिमि कुलीन तिय साधु सथानी। पतिदेवता करममनबानी ॥ 
रहे करमबस परिहरि नाहू। सचिव हृदय तिमि दारुन दाहं॥ 
लोचन सजल डीठि भइई थोरी। खुनई न श्रवन बिकल मति भोरो ॥ 
सूषहि अधर लागि मुह लाटी। जिड न जाइ डर अवधिकपाटी ॥ 
बिबरन सयउठ न जाइ निहारी | भारेसि मनहूं पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन व्यापी | जमपुरपंथ सोच जिमि पापी॥ 
बचनु न आव हृदय पछिताई | अवध काह मे देषब जाई।॥ 
रामरहित रथ देषिहि जोई | सकुचिहि मोदि विलोकित सोई ॥ 
दोहा 
धाइ पूछिहरहि मोहि जब बिकल नगर नरनारि। 
उतरू देब में सबहि तब हृदय बज्ज्‌ बेठारि॥ 
चोपाई 
पुंछिहददि दोनठुषित सब माता | कहब काह मै तिन्हहि बिधाता ॥ 
पूंछिहि जबहि. लषनमहतारी । कहिहों कवन संदेस सुघारी ॥ 
रामजननि जब जब आइहि धाई। खुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
पूँछताः उतर देव मै तेद्दी ।गे बठु राम लषजु बेदेही॥ 
जोइ पूंछिद्दि तेहि ऊतरु देवा ।जाइ अवध शअ्रव एहु खुषु लेबा॥ 
पू छिहि जबहि. रोड दुषघदीना। जिवनु जासु रघुनाथअधीना ॥ 
देही उतरु कौसु मुह लाई आयेड' कुसल कुअंर पहुंचाई ॥ 
सुनत लघषन सिय राम संदेखू | तन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥ 
दोहा 
हृद्उ न बिद्रेड पंक जिमि बिछुरत प्रीतम्ु नीरू। 
जानत हो मोहि दीन्ह बिधि येहु जातना सरीरु॥ 
चोपाई 
एहि बिधि करत पंथ पछितावा | तमसातीर तुरत रथु आवा॥ 
बिदा किये फरि बिनय निषादा | फिरे पायं परि बिकल्लबिषयादा ॥ 
पेठतः नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेखि शुरू बांभन गाई।॥॥ 
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बेठि बिटिप तर वि्व्सु गयावा | सांक समय तब अवसर पाया॥ 
अवधप्रबेजझ कीन्ह अंधियार | पेठ भवन रथु राषि दुआरं॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार छुनि पाये | भूपद्धार रथ देषन आए ॥ 
रथु पहिचानि बिकल लक्षि घोरे | गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नंगर नारि नर ब्याकुल केसे | निघटत नीर मीनगन जैसे ॥ 
दोहा 
सचिव आगमन सुनत सबु बिकल मणऊ रनिवास । 
भवनु सयकरू लाग तेहि मानहुं प्रेतनिवास ॥ 
चोपाई 
झति आरति खब पंछुदि रानी | उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ 
सखुनइ न श्रवन नयन नहि सूझा। कहहु कहां जपु तेहि तेहि बूका ॥ 
दासखिन्ह दीष सचिव बिकलाई | कोसल्यागरृह गईं. लवाई॥ 
जाइ सुमंत्र दीष कस राज़ा। अमियरहित जज्नु चंद बिराजा॥ 
झासन सयन बविभूषनहीना | परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसास सोच एहि भांती। खुरपुर ते जबु षसेड जजाती॥ 
लेत सोच भरि छिनु छित्चु छाती । जन जरि पंष परेड खंपाती ॥ 
राम राम कद्दू राम सनेही। पुनि कह राम लषन बेदेही ॥ 
दोहा 
देषि सचिव जयजीव कहि कीन्हेउ दुंडप्रनामु । 
खुनत उठेड ब्याकुल न्॒पति कहु सुमंत्र कहं राम ॥ 
चोपाई 
भूप सुमंचु लीन्ह उरलाई। बूडत कछ्ु अधार जमनु पाई॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी | पूंछत राड नयन भरि बारी॥ 
रामकुसल कहुसघा सनेही | कह रघुनाथ लषनु बेदेही ॥ 
झाने फेरि कि बनहि खिधाण। खुनत सचिवलोचन जल छाए ॥ 
सोक बिकल पुनि पूछ नरेखूं। कहु सिय राम लघन संदेस ॥ 
रामरूप गुन सील  खुभाऊ | सुमिरि खुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
शाुउ छुनायथ दीरह बनबालू | खुनि भन भणुद न हरष हरांसू ॥ 
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सो सुत विछुरत गए नर प्राना | को पापी बरद् मोहि खसमाना॥ 
दीहा 
सपा रामु सिय लपनु जहं तहां भोहि पहुंचाड। 
नाहित चाहत चलन अब प्रान कहों सति भाड ॥ 
चोौपाई 
पुनि पुनि पूछत मंत्रिद्दे राऊ। प्रियतम खुश्रनसंदेस खुनाऊ॥ 
करहि खसथषा सोइ वेगि उपाऊ। राघु लपन खिय नयन देषाऊ ॥ 
सचिड धीर धघरि कह झदु वानी | माहराज तुम्ह पंडित ज्ञानी॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु समाज सदा तुम्ह सेवा॥ 
जनम मरन सब ठुष [सुष भोगा | हानि लाभु प्रियमिलन बियोगा ॥ 
काल करमबस होहि. गोसांई | बरबस 'राति दिवस की नांई॥ 
सुथ हरषहि जड दुष विलषाहीं। दोड सम घीर धरहि मन माहीं ॥ 
धीरज धरहु बिवेकु बिचारी | छाडिश्र सोच सकलहितकारी ॥ 
दोहा 
ग्रथम बासु तमसा भएड दूसरि सुरखरि तीर । 
न्हाइ रहे जल पानु करि सियसमेत दोड बीर ॥ 
चोपाई 
केवट.. कीन्‍्ह बहुत सेवकाई | सो जायिनि सिंगरौर गवाई॥ 
होत प्रात बटछीर मगावा | जटामुकदट निज सीस बनावा॥ 
रामसथा तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई।॥ 
लघन बान धनु धरे बनाई।आपु चढे प्रभु आयेख पाई॥ 
बिकल ,बिलोकि मोहिं रघुबीरा | बोले मधुर बचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनामु तात खन कहेह | बार बार पद्पंकज गहेह ॥ 
करवि पाय परि बिनय बहोरी | तात करिश्र ज़नि चिंता मोरी॥ 
बनसमग संगल कुसल हमार | कृपा अलुग्नहद  पुन्य तुम्हारं॥ 
छह * 
तुम्हरे अलुग्रर॒ तात कानन जात सब स॒पषु पाइहा। 
प्रतिपालि झायसु कुसल देषन पाय पुनि फिरि झाइहों ॥ 
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जननी सकल परितोधि परिपरि पायं करि बिनती घनी | 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसलो रहहि कोसलधनी ॥ 
सोग्ठा 
गुर सन कहब संदेखु बार बार पद्पदुम गहि। 
करव सोइ उपदेसख जहि न सोच मोहि अवधपति ॥ 
चोपाई 
पुरजन परिजन सकल निहोरी | तात खुनायेहु बिनती मोरी॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जात रह नरनाहं सुषारी ॥ 
कहब सदेखु भरत के आए । नीति न तजिञश्न राजपदु पाए ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी | सेणहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर  निवाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु खुजनसेवकाई॥ 
तात भांति तेहि राषब राऊ। सोच मोर जहि करइ न काऊ॥ 
लषन कहे कछु बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि निहोरा॥ 
बारबार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लषन लरिकाई ॥ 
दोहा 
कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिलसनेह । 
थक्ित बचन लोचन सजल पुलकपज्नवित देह ॥ 
चोपाई 
तेहि. अवसर रघुबररुष पाई। केव्ट पारहि नाव चलाई॥ 
रघुकुलतिलक चले एहदि भांती। देखें ठाढ कुलिस धरि छाती ॥ 
मे आपन किमि कहडं कलेसू। जिश्रत फिरेड लेइ रामसंदेसू॥ 
अस कद्दि सचिव बचन रहि गयऊ | हानि गलानि सोच बस भयऊ॥ 
सूतबचन खुनतहि. नरनाहू। परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा। मांजा मसनहूं मौन कहुं ब्यापा॥ 
करि विलाप सब रोवहि रानी । महा बिपति किमि जाइ बषानी ॥ 
सुनि बिल्लाप दुषघह दुषणु लागा। घधीरजुह कर धीरज्ञषु सागा॥ 
दोहा 
भयेड कोलाहलु अवधि अति सुनि लपराउर सोरू। 
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बिपुल बिहंगवन परेड निसि मानहुं कुलिस कठोर ॥ 
चजोपाई 
प्रानकाटगत भयेड भुआ्रालू | मनिविहीन जनु ब्याकुल ब्यालू ॥ 
इंद्ीो सकत बिकल भइई भारी। जनु सर सरखिज बन बिजनुबारी ॥ 
कॉसल्या नृपु दी मलाना | रविकुलरबि अंथणड जिय जाना ॥ 
छझर धरि धीर राममहतारी | योली बचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ समुम्ति मन करिश्र विचारू। रामवियोग  पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्हद  अ्रवघजहाजू | चढेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
घीरझ्ध घरिश्र त पाइअ पारू | नाहि त बूडिहि सबु परिवारू ॥ 
जो जिय धरिअ बिनय पिय मोरी | रामु लघनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ 
दोहा 
प्रियाबचन सूद सुनत चप चितएउ आंधि उचधारि। 
तलफत मीन मलीन जरझु सींचत सीतल बारि ॥ 
चोपाई 
घरि धीरज उठि बेठि भुआलू। कहु सुमंत्र कहूँ राम कृपालू॥ 
कहां लघनु कह रामसु सनेही। कहं. प्रियपुत्रनधू. बेदेही ॥ 
बिलपत राउड बिकल बहु भांती। भइ ज्ुग सरिस सखिराति न राती ॥ 
तापसअंधसाप खुधि आई । कौसल्यहि सब कथा खुनाई॥ 
भफएुउ बिकल बरनत इतिहासा | रामरहित घिग जीवनआसा ॥ 
से तनु राषि करब में काहा। जहि न प्रेमपञ्नु मोर निबाहा॥ 
हा रघुनदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिचु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लषन हां रघुबर | हा पितुदित चितचातकजलधर ॥ 
दोहा 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबरबिरह राउड गयेड सुरधाम ॥ 


ज्छससछ्स्ल्जः 
ही 


चत्तरकाणड 


दोहा 
रहा एक दिन अश्रवधि कर , श्रति आरत पुरलोग 
जहँ तहँ सोचहि नारि नर , छूलतन रामवियोग ॥ 
सगुन होहि संदर सकल , मन भ्रसंन सब केर । 
प्रभुआगमन जनाव जनु , नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब , मन अनंद्‌ अखस होइ। 
आएजड प्रभु सिय अनुजजुत , कदहन चहत अब कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दछिन , फरकहि बारहि बार। 
जानि सगुन मन दरष अति , लागे. करे विचार ॥ 
चोपाई , 
शहैड एक दिनु अवधिअधारा | समुझत मन दुष सणएउ अपारा॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आएड | जानि कुटिल किधोंमोहिबिसराणड॥ 
अहह धन्य ललिमलु बड़भागी। रामपदारविद्‌ अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्‍्हा । ताते नाथ खंग नहि लीन्हा॥ 
जो करनी समुमे प्रभु॒ मोरी | नहि निस्तार कलप खतकोरी ॥ 
अनअचगशुन प्रश्ु मान न काऊ | दीनबंधु अति मसदुल सुभाऊ ॥ 
मोरे जिय भरोस दृढ़ खोई। मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि ,जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 
दोहा 
रामविरहसागर महँ , भरत मगनमन होत। 
विप्ररूप धरि पवनखुत , आई गएड जन पोत॥ 
बैठे. देषि कुसासन , जटामुकुट कुसगात | 
राम राम रघुपति जपत , स्वत नयनजलज्ञात ॥ 
चोपाई 
देषत हनूमान अति हरपषेड | पुलकगात लोचनजल बरघेड ॥ 
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मन महुं बहुत भांति सुध मानी | बोलेड अवनखुधा सम बानी॥ 
जासु विरह सोचहु दिलुराती। रटहु निरंतर गुनगनपांती ॥ 
रघुकुलतिलक सुजनछुषदाता | आएउ कुसल देवशुनित्राता ॥ 
रिपु रन जोति सुजस खुर गावत | सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ 
सुनत वचन बिखरे सब दूषा। तृषावन्‍्त जिमि पाव पियूषा॥ 
को तुम तात कहां ते आये | मोहि परम प्रिय वचन खुनाये॥ 
मारुतसुत में कपि हजुमाना | नाम मोर खुन्‌ कृपानिधाना ॥ 
दीनवंधु. रघृपतिकर किकर | खुनत भरत भेटेड डठि सादर ॥ 
मिलत प्रेमु नहि हृदय समाता। नयन स्वत जल पुलकितगाता॥ 
कपि तव द्रल सकल दुष बीते | मिले आज्ञु मोहि रामु पिरीते ४ 
बार बार वूझ्ी कुसलाता। तो कहूँ देडँ काह सुनु श्राता॥ 
पद्दि संदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देषेडं कछु नाहीं ॥ 
नाहिंन तात उरिन में तोहीं। अब प्रश्नुचरित खुनावहु मोहीं॥ 
तब हनुमंत नाइ पद्‌ माथा | कहे सकल रघुपतिगुनगाथा 0 
कहु कपि कबहूँ कृपालु गुसाई | सुमिरहि मोहि दासकी नाईं॥ 
छ्ढु 
निज दास ज्यों रघुवंसमूषन कबहँ मम खुमिरन करथों। 
सुनि भरतवचन विनीत अति कपि पुलकि तु चरननिद परयो ॥ 
रघुवीर निज मुष जास गुनगन कहत अगजगनाथ जो। 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत खसदगुनसिंचु सो ॥ 
दौहा 
रामप्रानप्रिय नाथ तुम्त , सत्य वचन मम तात । 
पुनि पुनि मिलत भरत खन , हरष न हृदय समात ॥ 
सोरठा 
भरतचरन सिर नाइ , तुरत गएउ कपि रामपहे । 
कही कुसल सब जाइ , हरषि चले प्रभु जान चढ़ि ॥ 
चोपाई 
हरषि भरत कफोसलपुर आए | समाचार सब गुरद्दि खुनाए॥ 
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वुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ 
सुनत सकल जननी उठि धाई | कहि प्रभु कुसलल भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्हद पाए | नर अश्ररु नारि हरषि सब घाए॥ 
दृधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसीदल  मंगलसूला ॥ 
भरि भरि हेमथार घर भामिनि | गावत चलीं सखिंघुरागामिनि॥ 
जो जैसहिं तैसहि उठि धावहिं। बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहि ॥ 
एक एक कह बूभदि भाई। तुम देषे दयाल  रघुराई ॥ 
झवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई सकल शोभा के षानी ॥ 
भर॒सरजू अति निरमल नीरा। बहै खुदहावनि त्रिविध समीरा॥ 
दोहा 
हरपषित गुर पुरजन अनज , भूखरवू द्‌ समेत । 
चले भरत अति प्रममन , सनमुष कृपानिकेत ॥ 
यहुतक चढ़ीं अटारिन्ह , निरषत गगन घिमान। 
देषि मधुर सुर हरषश्ति , करहि खुमंगल गान॥ 
राकाससि रघुपतिपुर , सिंधु देषि हरषान। 
बढ़ेडउ कोलाहल करत जन , नारि तरंग समान ॥ 
चोपाई 
श्र्हां भानकुलकमलदि्वाकर | कपिन्ह देषघावत नगर मनोहर ॥ 
छुनु कपीस अंगद खकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देखा ॥ 
जद्यपि सब बेकुंठ घषाना | वेद पुरानविद्ित जगजाना ॥ 
अवध खसरिस प्रिय मोहि न सोऊ | एह प्रसंग जाने कोड कोऊ ४ 
जनमभूमि मम पुरी खुहावनि। उत्तरदिसि बह सरजू पावनि॥ 
जामज्ञन ते बिनदि प्रयासा | मम्र समीप पावहि नर वासा॥ 
अतिप्रिय मोहि इहांके वासी।ममधामदा पुरी खुधरासी ॥ 
हरषे कपि सब खझुनि प्रभुवानी। धन्य अवध जो राम बषानी॥ 
दोहा 
आवत देषि लोग सब , ऊपासिधु. भगवान । 
नगर निकट प्रभु ,प्रेरेड , उतरेड भूमि विमान ॥ 
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इतरि कहेउ प्रभु पृष्षकहि , तुम कुबेर पहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेड सो , दरष विरह अति ताहु॥ 
चोपाई 


झाए भरत संग सब लोगा | क्लतनु भ्रीरघुवीरवियोगा ॥ 
घामदेव वसिष्ठ मुनिनायक | देषे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ 


धाइ धरे गुरचरनसरोरुदद। अनुज सहित अति पुलकतनोरुद्द ॥ 
भंटि कुसल बूक्ी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ 
सकल टद्विजन मिलि नाएंड मांथा | धरमधुरंधर रघकुलनाथा ॥ 


गहे सरत पुनि भ्रभुपद्पंकज | नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज ॥ 
परे भूमि. नहि. डठत डठाए। बर करि कृपासिंधु डर लाये ॥ 
स्यामल गात रोम भये टठाढ़े। नवराजीवनयन जल बाढ़े॥ 
छ्दु 
राजीवलोचन स्वत जल तनु ललित पुलकावलि बनी | 
झतिप्र म हृदय लगाय अजुजहि मिले प्रभु॒त्रिभुवनघनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहें जात नहिं उपमा कही | 
जनु प्रेम अरू श्टगार तनु धरि मिल्रत वर सुषमा ही ॥ 
बूकत कृपानिधि कुसल भरतहिं वचन वेगि न आवई। 
सुनि शिवा सो खुष बचन मनते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन द्रसन दियो | 
बूड़त विरहबारोश कृपानिधान मोहि कर गद्दि लियो ॥ 
दोहा 
पुनि प्रभु हरषित सत्र हन , भेदें हृदय लगाइ। 
खलद्िमन भरत मिले तब , परम प्रेम दोड भाइ॥ 
चोपाई 
भरतअलुज लद्धिमन पुनि भेंटे | दुसह विरहसंभव दुष मेटे ॥ 
सीताचरन भरत सिर नावा | अनुज समेत परम झुघु पाया॥ 
प्रभु बिलोकि हरे पुरबासी | जनितवियोग विपति सब नांसी ॥ 
प्रेमातुर सब ज्ोग निद्दारी । कौतुक फीन्द कृपाल षरारी॥ 
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अमित रूप प्रकटे तेहि काला | जथाजत्ञोग मिजे सब्रहि कृपाला॥ 
कृपादष्टि. रघुवीर विल्ोकी | किए सकल नर नारि वितोक्की ॥ 
छुन महँ सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना ॥ 
यहि विधि सबहि सुप्री करि रामा । आगे चले सीलग़ुनधामा ॥ 
कौसल्यादि मातु सब धाईं | निरषि बछु जलनु धेनु लवाई ॥ 
छ्दु 
जनु घेन बालक बछु तजि गृह चरन धन परबस गई | 
दिन अंत पुररुष स्रवतथन हुंकार करि धावत भई॥ 
झति प्र॑म प्रभु सब मातु भी वचन मसदु बहु विधि कहे । 
गइद विषम विपति वियोगभव तिन्ह हरष सुष अगनित लहे ॥ 
दोहा 
भटेड तनय सुमित्रा, रामचरनरति जानि। 
रामिदि मिल्तत केकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥ 
ललछिमन सब मातन्ह मिले, हरषे आखिष पाइ। 
कैकइ कई पुनि पुनि मिले मन कर छोम न जाइ॥ 
चोपाई 


सासुन सबन्द मिली वेदेही | चरनन्हि लागि हरष अ्रति तेही ॥ 
देहि. असीस बूमि कुसलाता | होइ अचल तुम्हार श्रहिवाता ॥ 
सब रघुपतिमुषकमल विलोकहि। मंगल जानि नयनजल रोकहि ॥ 
कनकथार आरती उतारहि । बार बार प्रभ्गुगात निहारहि ॥ 
नाना भांति निछावरि करहों। परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि | चितवति कृपासिंघु रनधीरदिं॥ 
हृदय बिचारति बारदि बारा। कवन भांति लंकापति मारा॥ 
अति झुकुमार ज्ञुगल मेरे बारे। निसिचर खुभट महाबल्त भारे ॥ 
दोहा 
ललिमन अरू सीता सहित, प्रभुहि विल्लोकहि मात । 
परमानंद्मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ 
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चोपाई 
लंकापति कपीस नल नीला | जामवंत  अंगद खुभसीला॥ 
हनमदादि सब वानर बीरा | धरे. मनोहर मनुजसरीरा ॥ 
भरतसनेह सील ब्रत नेमा | खादर सब बरनहि शअ्रतिप्न मा ॥ 
देषि नगरवाखिन के रीती। सकल सराहहि प्रभ्चुपद्पीती ॥ 
पुनि रघपति सब सपा बुलाये | मुनिपद्लागनकुसल  सिषाये ॥ 
गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे | इनकी कृपा दनुज़ रन मारे ॥ 
ए. सब सथषा सनहुमुनि मेरे। मए समरसागर कहूँ बेरे॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ 
सुनि प्रभुववचन मगन सब भण्। निमिष निमिष उपञजत खुष नए ॥ 
दोहा 
कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिनन्‍्ह नाएड माथ। 
आसिष दीन्ही हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
दोहा 
सुमनवृष्टि नस संकुल, भवन चले सखुषकंद। 
चढ़े अदारिन्‍न्द्द देषहीं., नगर नारिवरबूंद ॥ 


चोपाई 
कंचनकलस . विचित्र खँवारे। सबहि घरे सज्ञि निज निज द्वारे ॥ 
बंदूनवार पताका केतू | खबन्दधि बनाये मंगलद्देतू ॥ 


बीथिन सकल खुगंध सिंचाई | गजमने रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भांति खुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे॥ 
जहें तहँ नारि निछावरि करदीं | देहि. असीष हरष डर भरहों॥ 
कंचनथार झारती. नाना | जुबती सज करहि शुभ गाना ॥ 
करहि. आरती आरतिहरक | रघुकुलकमलविपिनदिनिकरक ॥ 
पुरशोमा संपति कल्याना | नियम शेष खारदा बषाना॥ 
तेड यह चरित देषि ठगि रहहीं। उम्रा ताखु गुन नर किमि कहहीं॥ 
दोहा 
नारि कुप्तुदिनी अवध खर, रघुपतिविरद दिनेस | 
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अस्त भए विगसत भइई, निरषि रामराकेस ॥ 
होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि नाक निसान | 
पुरनर नारि खनाथ करि, भवन चले भगवान ॥ 
चोपाई 
प्रभु जानी कैकई लजानी । प्रथम तासखु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत खुष दीन्हा। पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥ 
कृपासिघु. जब मद्िर गए। पुर नर नारि सुषी सब भणए॥ 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुलाई।आज्ु खुघरी सुदिन खुभदाई॥ 
सब टिज देहु हरषि अनुसासन | रामचंद बेठहि,. सिंहासन ॥ 
मुनि वसिष्ट के वचन खुडाये। खुनत सकल विप्रन्द श्रति भाये ॥ 
कहहि वचन  म्दु विप्र अनेका । जगअभिराम रामअभिषेका ॥ 
झब मुनिवर विलंब नहि कीजैे। महाराज कहेँ तिलक करीजै॥ 
दोहा 
तब मुनि कहेड सुमंत्रसन, सखुनत चलेउ सिरु नाइ | 
रथ अनेक बहु घाजि गज, तुरत सँवारे जाइ॥ 
जहँ तहेँं धावन पढे मुनि, मंगल द्रब्य मँँगाइ। 
हरथ समेत वसिष्ठ पद, पुनि सिर नाएउ आइ ॥ 
चोपाई 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमनबृष्ठटि भरि लाई॥ 
शाम कहा सेवकन्ह बुलाई | प्रथम सघन झअन्दवावहु जाई॥ 
झछुनत बचन जहें तहँ जन धाए | सुग्रीवादि तुरत  अन्दवाए ॥ 
युनि करुनानिधि भरत हँकारे। निज कर राम जटा निरवारे॥ 
झन्हवाये पुनि तीनिड भाई | सगतबछुल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य प्रभुकीमलताई । सेष कोटि सत सकहि न गाई॥ 
पुनि निज जटा राम बिवराये। गुरअनुसासन मांगि नहाये॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन खाजे। अंग अनंगकोटिछुबि लाजे॥ 
दोहा 
सासुन सादर जानकिहि, महान तसुरत कराइ। 
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द्व्यि चलन वर भूपतनि, आग ओअग खसजे बनाइ॥ 
रामवामदिसि सोभित, रमा रूपगुनपानि | 
देषि मातु सब हरपी, जनम छुफल निञ्ञ जानि ॥ 
सखुनु पगेस तेहि अवसर, बहय शिव घुनिवु द्‌ ! 
चढ़ि विमान आए सब, सुर देषन  झुषकंद ॥ 
चोपाई 
प्रभु विज्ञोकि झुनिमन असुरागा | तुर्तहि दिव्य खिघासल मांँगा।ी 
रविसम तेज से वरनि नहिं जाई | वेठे राम द्विजन सिर माई॥ 
जनकसुता समेत . रघुराई | पेषि प्रहरषे घुनिसमझुदाई।॥ 
बेद्मंत्र तब घछिजन उचारे। नम खुर घुनि जय अयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा | पुनि सब विप्रन आयखरु दीन्‍्हा ॥ 
छसुत विलोकि हरषी महतारी | बार बार आरती छउतारी॥ 
विप्रभ दान विविधविधि दीनहे । आवक सकल अज़ाचक कीन्‍न्ह।॥ 
सिघासन पर तज़िभुवनसाई । देषि झुरव दुंदुसी बज्ञाई | 
छ्ड 
नभ दुंदसी बाजदि वियुल गंचरब किनर गावहीं। 
नाचहि अपलरायु द्‌ परमानंद झुस्मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज विभीषनांगद हलुमदादि समेत ते ॥ 
गहे छुत्र चामर व्यजन धनु अखि चर्म शक्ति बिराजते ॥ 
श्रीसहित द्निकरघंसभूषणन काम बहु छवि सोहई। 
मवअंवुधरवरगात अंबर पीत घुनिम्रन मोहई ॥ 
मुकुदागदादि विचित्र भूषन अंग अंगन प्रति सजे। 
झंभोज नयत्र विसाल उर श्ुज्ञ धन्य नर निरषंतिजे 0 
दोहा 
वह सोभा समाज झुब , फहत न बने घगेस । 
बरने सारद शेष श्रुति ,सो रस जानु महेख ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करिः गे्‌ सुर निजञज्ञनिज्ञ भाम ! 
बंदीवेधष घरि वेद तब , आए जहेँ श्रीराम ॥ 
ट्रिड 
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प्रभु सरबग्य कीन्ह अति , आदर कृपानिधान | 
लपेड न काहू मर्म कछु , खगे करन शुनगान ॥ 
छंद 
लय खसगुन निग नरूप रूप अनूप भूपसिरोमने | 
दशकंधरादि प्रचंडनिशियर प्रबलषल भ्ुजबल हने। 
झचतार नर संसार भार विभंजि दारसन दुष दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संयुक्तशक्ति नमामहे ॥ 
तव विषममायाबस सुराखुर नाग नर अंग जग हरे। 
भवपंथश्रमित भ्रमित दिवसनिखि कालकर्म शुनन भरे ॥ 
जेहि नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुषघ ते निवहे। 
भवषेदछेदनद्छ. हम कहे रछ राम. नमामहे ॥ 
जे ग्यानमानविमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी | 
ते पाई सुरदलंभ पदाद॒पि परत हम देषत हरी ॥ 
विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिन भ्रम तरहि मय नाथ सो समरामहे॥ 
जे चरन शिवअजपुूज्यरज सुभ परसि मुनिपली तरी। 
नषनिंगंता झुनिबन्दिता बत्रेलोक्पावनि झुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंजज्ञुत बन फिरत कंटक कि न लहे । 
पद्कंजद् 6 सुकुद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अव्यक्तमूलमनादि तरू त्वच) चारि निगमागम भने। 
घटकंध साथा पंचबीस अनेक परन खुमन घने॥ 
फल जुगलविधि कट्टुमघुर बेलि अकेल्ति जेहि आश्वित रहे | 
पल्नवित फूलत नव नित खंसारविटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अज अद्वेत मनुमवगस्य मनपर च्यावहीं। 
ते कदृहु जानहु नाथ हम तव सशुनजस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु खद्शुनाकर देहु यह बर माँगहीं। 
मनवचन कम विकार तजि तब चरन दम अनुरागहीं ॥ 
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दोहा 
सबके 'देषत बेद्न्‍्ह , विनती कीन्ह उदार। 
अंतरधान भये पुनि , गए ब्रह्मआमार ॥ 
वैनतेय खुल शंघु तब ,आए जहेँ रघुवीर | 
विनय करत गद्गद गिरा , पूरित पुलक खसरीर ॥ 
छ्द 
अय राम रसारमर् समने। भवतापभयाकुल पाहि. जन ॥ 
अझवधेस सुरेस रमेस विभो। शरनागतमागमत पाहि प्रभो॥ 
द्ससीस विनासन बीसश्ुजञा | कृत दूरि महामहिभूरिरुजा ॥ 


रजनीचरवु द पतंग रहे | सरपावक तेज प्रचंड बहे ॥ 
महिमंडल मंडन चारुतरं। ध्रत सायक चाप. नियंगवरं | 
मद मोह महा ममतारजनी | तम्रपुंजद्वाकर तेजअनी ॥ 


मजलुजाद किरात निपात किये। मगलोग कुभोग खरे न हिये॥ 
हितनाथ अनाथदि पाहि हरे। विषयावन पामर भूलि परे ॥ 
बहु रोग वियोगहि लोग हण। भवदंघ्रि निरादर के फल एप ॥| 
भवर्सिचु अगाध परे नर ते। पद्॒पंकज पेस न जे करते॥ 
अति दोन मलीन दुषी नितहीं। जिनके पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
झवलंब भवंत कथा जिन्हके। प्रिय संत अनंत खदा तिब्डके ॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा | तिन्‍्ह के सम वेसव वा विपदा ॥ 
मुनि त्यागत जोगभरोस खदा। इहि ते तव सेवक होत खुदा ॥ 
करि प्रम निरंतर नेम लिये। पद्पंकज सेवत सुझछ हिये ॥ 
मान निरादर आदरही। सब खंत खुषी बिबच्ररंत मही॥ 


सम 
मुनिमानसपंक जभ्ष ग भजे | रघुवीर महारनवीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी | भवरोग महामद्मानश्ररी ॥ 


गुन॒ सील कृपा परमायतन | परनमामि निरंतर श्रीरमन ॥ 
इघुनंदू. निकंदय दंद्घनं | महिपाल विलोकिय दीनजन ४ 
दोहा 
बार बार वर माँगों ,हदरषि देहु श्रीरंग। 
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पद्सरोज अनपायनी , भगति खदा सतसखंग ॥ 
बरनि उम्मापति रामशुन , हरषि गये केलास। 
तब प्रभु कपिन दिवाये , सब बिधि स़ुषप्रद बास ॥ 
चोपाई 
झुनु घगपति यह कथा खुहावनि। जिविवसाप भवदोष नशावनि॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका। छुनत लद॒हि नर विरति विवेका ॥ 
हे सकाम नर झुनहि जे गावहि। सुष संपति नाना विधि पावहि ॥ 
सखुरदुलंभ झुष करि जगमाही। अंतकाल रघुपतिपुर जाहीं ॥ 
सुनदि चिघुक्त बिरत अरू बिषई | लद्ृहि सगति गति खंपति नितई ॥ 
घगपति रामकथा में बरनो | सुमतिविल्लाल त्रासदुषहरनी ॥ 
विरति चितेक भगति इडढ़करनी | मोहनदी कहें सुकश तरनी॥ 
मनित नव मंगल. कोललपूरी | दरपिता रहहि लोग सब भूरी ॥ 
नित नइ भीति रामप्दपंकज | सब के जिनधि नमत शिव मुनि अज ॥ 
मंगत बहु मसकार पहिराए | द्विजन दान नान:विधि पाए ॥ 
दोहा 
ब्रक्कानंद मगन  कपि , सब के पग्रश्ुपद्भीति | 
जात न जाने दिवस तिन्‍ह , गए मास घट बीति ॥ 
चअपाई 
बिसरे शह सपनेहु खुधि नाहीं। जिसि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 
तब रघुपति सब सबा तुलाये।आइ खसबल्हि सादर शिर नाये ॥ 
परम प्रीति सबेव . बेठारे | भाःससखुपद्‌ झुदु घचन डचारे॥ 
तुम अति कीन्हि मोरि सेवकाई। झुष पर केहि विधि करों बड़ाई ॥ 
ताते मोहि तुम अति. प्रियलाागे। मम हितलाशि भवन झुषु त्यागे ॥ 
झलुज॒ राज संपति वेदेहो। देह गेह परिवार सनेही ॥ 
घब मम प्रिय नहिं. तुमहि समाना | सूषा न कहों मोर यह बाना॥ 
लब के प्रिय सेवक ये नीतो। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
दोहा 
अब शुह जाहु सघा सब , भजहुमोहि हृढ़ नेम । 
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सदा सर्वंगत सवंहित , जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
चोपाई 
सुनि प्रभुवचन मगन सब भए | को हम कहाँ बिसरि तु गए॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | खकहि न कछु कहि अति अच्चुरागे ॥ 
परमप्रेम तिनकर प्रश्चु देषा | कहा विविधविधि ग्यान विसेषा ॥ 
प्रसुसनलुष कछु कहे न पारहि। पुनिदुनि चरनसरोज निहारहि ॥ 
तब प्रशु॒ भूषन वसन मंगाए | नाना रंग अनूप खुद्दयाण॥ 
सुग्रीवदहि प्रथमद्दि पदिराण | वखन भरत निज्र हाथ बनाए ॥ 
प्रसुप्रित लछिमन पहिराणए। लंकापति रघुपति मन भसाए ॥ 
झंगदू बेठि रहा नहिं डोला ! प्रीति देषि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दोहा 
जामवबंत नीलादि सब , पडिराए रघुनाथ । 
हिय घरि रामरूप सब , चले नाइ पदमाथ ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिर , सजल नयन कर जोरि। 
अतिविनीत बोले वचन , मनहूँ प्रमरस बोरि॥ 


चोपाई 
सुलु सर्वग्य कृपासुषसिया | दीनदयाकर आरतवंधे ॥ 
मरती बार नाथ मोहि बाली | गएड तुम्हारेहि कोछे घाली॥ 
अशरनशरन बिरद्‌ संभारी | मोहि जनि तजहु भगतहितकारी ॥ 


मोरे प्रभु तुम गुरू पितु माता | जाड़ें कहाँ तजि पदजलजाता ॥ 
तुम्दद विचारि किहडहु नरनाहा। प्रश्ु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक. ग्यान बुधघिबलदोना | राषहु सरन नाथ जन दीना॥ 
नीच टहल शहके सब करिहो। पद्पंकज विलोकि भव तरिहीं ॥ 
झस कहि चरन परेड प्रभु पाहीं। अब जनि नाथ कहहु घर जाहीं॥ 
दोहा 

अंगद्वचन विनीत सुनि , रघुपति करुनासीव | 

प्रभु उठाय उर लायऊ , सजल नयनराजीव ॥ 

निज उरमाल वसन मनेि , बोलितनय पहिराइ | 
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विदा कौन्‍्ड भगवान तब , बहु प्रकार समुकाइ॥ 
चोपाईं 
भरत अ्रजुज सोमित्रि समेता | पठवन चले भगतऊतचेता ॥ 
अंगदहद्य. प्रेम नहि थोरा। फिरि फिरि चितव रामकी औरा ॥ 
बार बार करि दंड. प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
रामविज्ञोकनि+ बोलनि चलनी | खुमरि खुमिरि सोचत हँसि मिलनी॥ 
प्रभुरुष देषि विनय बहु भाषी। चले हृदय पदपंक्ज राघी॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। साइन सहित भरत फिरि आए ॥ 
तब सुग्नरीचचरन  गहि नाना | भाँति विनय कीन्‍्ही हचुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपतिपदलेवा | पुनि तव चरन देषिहों देवा॥ 
पुन्यपुज॒ तुम पवनकुमारा । सेवहु जाइ. कृपाआगारा ॥ 
झस कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद कहे खुनहु हजुमंता ॥ 
दोहा 
कहेड दंडवत प्रभु सन, तुमहि कहों कर जोरि। 
बार बार रघुनायकहि, सुरति करायडु मोरि॥ 
असर कहि चलेड बालिसुत, फिरि आये हत्ुमत। 
तासु प्रीति प्रश्सन कही, मगन सये भ्रगवत ॥ 
कुलिसडु चाहि कठोर अति, कामलज कुछुमहु चाहि। 
चित षगेश अस रामकर, सम्ुक्कि परे कहु कांहि ॥ 
चापाई 
पुनि कृपाजु लिये बोलि नियादा | दोन्‍्हे भूषन वसन  प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करहू। मनक्रमचंचन धरम अजुसरह ॥ 
तुम मम लघा भरत सम श्राता | लदा रहेड पुर आवन ज्ाता॥ 
वचन सुनत उपजा खझखुष भारी | परेड चरन लोचन भरि बारी ॥ 
चरननलिन उर घरि गृह आवा । प्रतभुसमाव परिज्ञनहि झुनावा॥ 
रघुपतिचरित देषि पुरवासी | पुनिपुनि कहहि श्न्‍्य खुषराली॥ 
राम राज बेठे त्रयलोका। हरषित मण गए खब खोका॥ 
घेर न कर काहू सन कोई । रामप्रताप विषमता पषोई॥ 
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घरनाभ्रम निज निज़् धरम , निरत वेदपथ लोग। 
चलहि सदा पावहिसुष , नहि भयशोक न रोग ॥ 
चोपाई 
दैहिक देविक भौतिक तापा | रामराज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती | चलदि खुधरम निरत श्रुतिनीती ॥ 
चारिडउ चरन धर्म जग माहोीं | पूरि रहा सपनेहँ अघ नाही॥ 
रामसगतिरत नर अरू नारी। सकल परमगति के अधिकारी॥ 
अलपस्त्यु नि कवनिर्ड पीरा । सब खूंदर॒ सब निरुजशरीरा ॥ 
नहि द्रिद्र कोड दुधी न दीना। नह कोड अबुध न लछुनहीना ॥ 
सब निरदंस . धरमरतिघथुनी | नर अरू नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य सब पंडित ग्यानी। सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 


दोहा 


रामराज नभगेश सुलु , सचराचर जग मभाहि। 
काल करम स्वभाव गुनकृत दुष काहुहि नाहि॥ 


चोपाई 


भूमि सप्तसागरमेषला | एक भूप रघुपति कोशला॥ 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रश्युता कछु बहुत न ताखू॥ 
सो मद्दिमा सम्तुकत प्रश्चु केरी | यह वरनत हीनता घनेरी॥ 
सोड महिमा षगेश जिन जानी | फिरि यह चरित तिनहुँ रति मानी॥ 
सोउ जानेकर फल यह ल्ीला। कहहि. महाघुनिबर दमशीला॥ 
शमराज़कर सुष संपदा | बरनि न सकहि फनीश शारदा ॥9 
सब उदार सब परडपकारी | बिग्रचरनसेवक नर नारी ॥ 
एकनारिवतरत सब भारी। ते मन बच क्रम पतिहितकारी ॥ 
दोहा 
दंड यतिनकर भेद जहँ , नतक च्॒त्यय समाज | 
जीतहु मनहि जन झछुनिय अस , रामचंदके राज ॥ 
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चोपाई 
फूलहि फलहि सदा तरू कानन | रहहि एकर्सेंग गज पंचानन ॥ 
घग सग सहज घेर बिसराई | सबहि परसपर प्रीति बढ़ाई॥ 
कूजहि षग स्ग नानावू दा। अभय चरहि घन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा | गंजत अलि ले चल मकरंदा ॥ 
खता. विटप मांगे मधु चुबवहीं। मनभाधघते चेनलु पय स्थवहीं ॥ 
ससिसंपन्न सदा रह घरनी | जेता भइई हृतयुग के करनी ॥ 
प्रकटी गिरिन विविध मसनिषानी | जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहेँ बर वारी। शीतल अमल स्वाद छुषकारी ॥ 
सागर निज मरजादा रहहीं | डारहि रतन तटनि नर लहहीं॥ 
झतिप्रसन्ष दश दिशा बिभागा। सरिसज खंकुल सकल तड़ागा ॥ 
दोहा 
विध्वु महिपूर मयूषनि रवि तप जितने. काज। 
मांगे बारिद देदि जल रामचंद के राज॥ 


ख्िछच्दए्ल्ड्च 


रे 





( बालकांड से ) 


आज सुदिन शुभ घरी छुहाई | 
रूपसीलग़ुनधाम राम च्षुप- 
भवन प्रगट भये आई ॥ 

अति पुनीत मधुमास लगन अह 
बार जोग समुदाई । 

हरघवंत चर अ्रचर भूमिस्ुर , 
तनुरुह पुलकि जनाई ॥ 

वरषहि बिबुधनिकर कुछुमावलि 
नभ दुंढुभी बजाई । 

को सल्यादि मातु मन हरषित 
यह सुघु बरनि न जाई ॥ 

सुनि द्सरथ खुत जनम लिये सब , 
शुरू ज़न विप्र बोलाई। 
बेद॒विहित करि क्रिया परम शुत्ति 
आनंद उर न समाईं ॥ 

सदन बेद्युनि करत मधुर मुनि 
बहु विधि बाज बधाई | 
पुरबाखिन प्रिय नाथ हेत, 
निजनिज्ञ संपदा लुटाई ॥ 
मनितोरन बहु केतु पताकन , 
पुरी रुचिर करि छाई ॥ 

मागध सूत द्वार बंदीजन , 
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जअह तहँ करहि बड़ाई ॥ 

सहज सिंगार किए बनिता चलीं 
मंगल विपुल्ष बनाई। 

गावहिं देहि असीस मुद्ति, चिर--- 
जिओ तनय झुषदाई ॥ 

बीथिन कुमकुम कीच अरशगजा 
शग्गर अबीर उड़ाई । 

नाचहि पुरनर्नारि प्रेम भरि, 
देहदसा बिसराई ॥ 

झमित बसन गज तुरंग धेन्ुु मनि 
जातरूप अधिकाई । 

देत भूप अनुरूप जाहि जोइ 

सकल सिद्धि घर आई ॥ 

सुषी भणए सुरसंत भूमिसुर, 
घलगनमन मलिनाई। 

सबहि सुमन विकसत रवि निकसत, 
कुसुद्विपिन विलषाई ॥ 

ओ सुष सिंघुसुकतसी कर ते 
शिवबिरंचिप्रध्चुताई। 

सो सुष अवध उमंगि रहो द्सदिसि 
कोन जतन कहो गाई ॥ 

जे रघुबीरचरनचितक तिन- 

की गति प्रगट दिषाई । 

झअविरल अ्रमल अनूप भगति दृढ़ 
तुलसिदास तब पाई ॥ 

गावे विद्वुध घिमलवर वानी | 
भ्रुवनकोटिकल्यानकंद जो , 

जाये पूत कौसिला रानी ॥ 


3007 वा 79 


मास पाष तिथि वार नषत 
झह योग लगन शुम ठानी । 
जल थल गगन प्रसन साधुमन 
दश द्श हिय हुलसानी ॥ 
घरषत झुमन बचाव नगर नभ , 
हरष न जात बषानी | 

ज्यों हुलाख रनिवास नरेसहि 
भी जनपद रजधानी ॥ 

अमर नाग मुनि मनुज सपरिजन , 
विगत विषाद गलानी । 

मिलहि मांक रावन रजनीचर , 
लंक शंक अकुलानी ॥ 

देव पितर गुरु विप्र पूजि न्रप , 
दिये दान रुचि जानी। 
मुनिवनिता पुरनारि सुआखिनि , 
सहस भांति सनमानी ॥ 

पाइ अधघादश असीसत निकसत , 
जाचक जन भये दानी। 

ज्यों प्रसंन केकयी सुमित्रहि , 
होहु महेश भवानी ॥ 

दिन दूसरे भूपभामिनि दोड , 
भई सुमंगल षानी । 

भयो सोहिलो सोहिलो में , 
जनु सृष्टि सोहिले सानी । 
नाचत गावत भो मनभावत , 
सुष सो अवध अधिकानी | 

देत लेत पहिरत पहिरावत , 
प्रजा प्रमोद अघानी ॥ 
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गान निशान कुलाहल कोतुक , 

देषत दुनी सिहानी । 

हरि विरंचि हरपुरशोभा , 

कुलि कोसलपुरी ल्ोभानी ॥ 

अनंद अवनि राजरवनी सब 

मांगहु कोष जुड़ानी । 

आशिष दे दे सराहदहि सादर , 

उमा रमा 'ब्रह्मानी ॥ 

विभवविल्लास बाढ़ि दशरथ की , 
देखि न जिनहि सोहानी । 

कीरति कुशल भूति जै रिधि सिध्ि, 
तिन पर सबे कुहानी ॥ 

छुठी बारही लोक वेद्विधि , 

करि सो विधान विधानी । 

राम लषन रिपुद्वन भरत , 

घरे नाम ललित गुरू ग्यानी ॥ 
सुकृतसुमन तिलमोद बासि , 
विधियतन यंत्र भरि घानी। 

सुष सनेह सब दियो दशरथहि , 

घरि पलेल थिर थानी ॥ 

अग्रनुदिन उदय उछाह उमंगि , 

जग घर घर अवध कहानी । 

तुलसी रामजनमजस गावत 

सो समाज उर आनी ॥ 

राजत शिशुरूप राम सकल गुननिकायधाम , 
कोतुकी कृपालु ब्रह्म जानुपानिचारी । 
नील कंज जलद्पुंज मरकतमनिसदश श्याम , 
कामकोटिशोभा अँग अंग ऊपर वारी ॥ 
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हाटक मभनि रतनपचित रचित इंद्रमन्दिगास 
इंद्रानिवास सदन विधि रच्यो सँवारी | 

विहरत नृपश्रजिर अचुज्ञ सहित बालकेलिकुशल , 
नीलजलजलोचन हरि मोचन भयहारी ॥ 

अरुन चरन अंकुश ध्वज कंज कुलिश चिन्ह रुचिर , 
भाजत अति नूपुरवर मधुर मुपरकारी । 

किकिनी विचित्र जाल कस्थुकंठ ललित माल , 

डर विशाल केहरिनघ, कंकन करधारी ॥ 

चार चिब्रुक नासिका कपोल भाल तिलक भुकुटि, 
धअ्रवन अधर सुंदर द्विज्र छुबवि अनूप न्यारी । 

मनहुँ अरुन कंज कोश मंज़ुलयुगपांति प्रसव , 
कुंदकली जुगुल ज्ञगुल परम शुश्न वारी ॥ 

चिक्कन चिकुरावलि मनो षडंधिमंडली बनी , 
विशेष गुंजन जनुबालक किलकारी | 

टकटक प्र तबिब निरषि पुलकत हरि हरषि हरथि 
ले उछुंग जननी रसभंग जिय बिचारी ॥ 

जा कहें सनकादि शंधु नारदादि शुक मुनिंद , 
करत विविध जोग काम क्रोध लोभ जारी। 
दृशरथगह सलोइ उदार भंजन ससारभार , 
लीलाअवचतार तुलसिदास ब्रालहारी ॥ 

ललित सुतहि लालति सचुपाय । 

कोशल्या कल कनकअञजिर महेँ , 

सिषवति चलन अंगरियां लाये ॥ 

कटि किकिनि पेजनियां पायन , 

बाजत रुनु कुनु मधुर रिंगाय। 

पहुंचीं करनि कंठ कठुला बन्यो , 

केहरिनष मनिजटित जराय ॥ 

पीत पुनीत विचित्र मगलिया , 
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सोदत श्यामशरीर खुहायें । 

देतियां हे है मनोहर मुषछबि , 
अरुन अ्रधर चित लेत चुराय ॥ 
चिबुक कपोल नासिका झुंदर , 
भालतिलक मसि बिन्दु बनाये । 
राजत नयन मंज्ु अंजनयुत , 

घंजन कंज मीन मद नाय ॥ 

लटकन चारु भुकुटियां टेढी , 

मेढी सुभग सुदेश सुभाय । 

किलकि किलकि नाचत चुटकी छझुनि, 
डरपत जननी पानि छुटाय ॥ 

गिरि घुटुझवन टेकि उठि अनुजन, 
तोतरि बोलत पूय दि्खिय । 

बाल केलि अवलोकि मातु सब, 
प्रेम मगन आनंद न अमाय ॥ 

देषत नभ घन ओट चरित मुनि, 
जोग समाधि बिरति बिसराय । 
तुलसिदास जे रसिक न यहि रस 
ते जन जड़ जीवत जग जाये ॥ 
सादर सुमुषि विजल्ञोकि राम शिशु, 
रूप अनुप भूप लिये कनियाँ । 

सुंदर श्याम सरोजवरन तन 

नष शिप सुभग सकल खझुषदनियाँ ॥ 
अरुन चरन नषज्योति जगमगत, 
झुनु कुन करत पाँय पेंजनियाँ । 
कनकरतन मनि जटित रटत करटि, 
किकिनि कलित पीत पटतनियाँ ॥ 
पहुंची करन पद्क हृरिनष उर, 
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कठुला कंठ मंज़ु गजमनियाँ । 
रुचिर चिदुक रद अधर मनोहर, 
ललित नासिका लसत नथुनियाँ॥ 
विकट भुकुटि झुषमानिधि आनन, 
कणठकपोल कानन नगफनियाँ | 
भालतिलक मसि बिदु बिराजत, 
साहत सीस लाल चोतनियाँ ॥ 
मनमाहनी तोतरी बोलनि, 
मुनिमनहरनि हँलख न किलकनियाँ | 
बाल सुभाय विलोल विलोचन, 
चोरत चितहि चारु चितवनियाँ॥ 
खुनि कुलबधू करोषन मरांकत, 
रामचंदछबि चंद्वद नियाँ । 
तुलसिदास प्रभु देषि मगन भई , 
प्रम विवस कछु सुधि न अपनियाँ॥ 
सोहत मग मुनि सेग' दोड भाई। 
तरुनत माल चारु चंपक छुबि, 

कवि सुभाव कहि जाई । 

भूषन वसन अचुदरत अंगन, 
डमगत सु 'ताई । 

बदन मनोज सरोज लोचनन, 

रहि हैं लोभाई लोनाई ॥ 

अंसनि धजु शर कर कमलनि, 
कटि कसे है निषंग बनाई ॥ 

सकल भुवन शोभा सरबस लघु, 
लागति निरषि निकाई ॥ 

भहि सूद पथ घन छांह खुमन झुर, 
घरषि पवन खुषदाई। 
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जलथलरूह फल फूल सलिल सब 
करत प्रेमपहुनाई ॥ 

सकुच समीत विनोत साथ , 

गुरु बोलनि चलनि सुहाई । 

घग म्ुग चकित विल्ञोकत , 

बिच बच लसत लल्लित लरिकाई ॥ 
विद्या दई जानि विद्यानिधि , 
विद्य॒हु लही बड़ाई । 

ध्याल दृत्ी ताड़का देषि , 

ऋषि देत अशीश अधाई ॥ 

बूकत प्रभु सुरसरि प्रसंग , 

कहि निज कुलकथा झुनाई। 
गाधिसुवन सनेहसुषसंपति , 
उर्ञाश्रम न समाई।॥ 

यनबासी बदु जती जोगिजन , 
साधु सिद्ध समुदाई । 

पूजत पेषि प्रीति पुलकिततन , 

नेन लाभ लुट पाई ॥ 

मष राख्यो घल दल दलि भुजबल , 
बाजत बिद्युध॒ बधाई । 

नित पथचरिंत सहित तुलसी , 
चित बसत लषन रघुराई ॥ 
कौशिक के मष के रखवारे । 

माम राम अरु लघन ललित अति , 
दृशरथरा ज्दुलारे ॥ 

मेचक पीत कमल कोमल कल , 
काकपछथधरवचारे | 

शोभा सकल सकेलि मदन विधि , 
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स्वकरसरोज संचार ॥ 

सहस समूह सुबाहु सरिस बल ; 
समरशूर भट भारे | 

केलि तून घन्ु बान पानि रन , 
निदरि निशाचर मारे ॥ 

ऋ पितिय वारि स्वयंबर पेषन ; 
जनकनगर पणग॒ धारे। 

भंग नर नारि निहारत सादर , 
कहि बड़ भाग हमारे ॥ 

तुलसी छुनत एक एकन सो , 
चलत विलोकनहारे। 

सूकन बचनलाहु मानो अंधन , 
लहे हैं विज्लोचनतारे ॥ 

राम लघन जब दृष्टि परे री । 
अधलोकत सब लोग जनकपुर , 
मानो विधि विविध विदेह करे री ॥ 
धनुषजग्य कमनोय अवनितल , 
कौतुकही भये आय परे री | 
छुबिसुरसभा मनहूँ मनसिजके , 
फलित कलपतरू रूप फरे री ॥ 
सकल काम वरषत मुष मिरषत , 
करषत चित हित हरष भरे सी । 
तुलसी सबहि सराहत भूपहि , 
भले पेंत पांसे खुढर ढरेरी ॥ 
जबते राम लषन चितए री | 

रहे यकटक नर नारि जनकपुर , 
लागत पलक कलप बितण री ॥ 
प्रेम विचश मॉगत महेश सो , 
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देषत ही रहिये नित ए री । 

के ए सदा बसे इन नेनन , 

की ये नेन जाहिं जित ए री ॥ 
कोऊ समुझाय कहे किन भूपहि , 
बड़े भाग्य आये इत ए री । 
कुलिशकटठोर कहां शकरघनु , 
उठ सूरति किशोर किल ए री ॥ 
विरचत इनहि विरंखथि भुवन सब , 
सुंदरता षोजत रितए री | 
तुलसिदास ते धन्य जनम जन , 
मनवच क्रम जिनके हित प्‌ री ॥ 
राजत रामजानकीजोरी । 
श्यामसरोजजलदखुंद्र बर, 
दुलहिनि तड़ितवरन तन गोरी ॥ 
व्याह समय सोहत बितान तर , 
उपमा कहूँ न खहत मति मोरी । 
मनहुं मद्नमंजुलमंडप महेँ , 

छुबि सिगारशोसा सोड थोरी ॥ 
मंगलमय दोउ अंग मनोहर , 
ग्रंथित चूनरि पोत पिछोरी । 
कनककलस कहे देत भाषरी , 
निरषि रूप शारद्‌ भद भोरी ॥ ; 
मुद्ति जनक रनिवास रहस बस , 
खतुर नारि चितवहि तन तोरी । 
गान निशान वेद घुनि छुनि सुर , 
वरषत सुमन हरष कहे को री ॥ 
नेनन को फल पाइ प्रेम वश , 
सकल असीसत इश निहोरी । 
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घुलली जेहि आनंद मगनमन , 
क्यो रखना बरने सुथ सो सी ४ 
दुलह राम सिया दुलही री । 
घनदा मिनिवरधरन हरनमन , 
खुद्रता नपशिष निवही री ॥ 
ब्याह विभूषन बसन विभूषित , 
सपिश्रवली लपि ठमि सी रहीं री | 
जीवनजनमलाहु लोचन फल , 

है इतनोइ लही आज़ सहीरी ॥ 
सुपमा सुरभि सिगारछीर दुहि , 
मेन अमीमय कियो दही री । 
मधि माघषन सियराम संवारे , 
सकल भुवन छवि मन मही री ॥ 
तुलसिदास जोरी देषत छुच , 
शोसा अतुल न जात कहीरी । 
रूपराशि विरची विरंणि मनो , 
शिलालवरनि रति काम लहीरी ॥ 


घयोध्या कांड से 


रहहु भवन हमरे कहे कामिनि | 
खाद्र सासुच रन सेवइु नित , 

जो तुरहरे अ्रति हित गृहस्वामिनि ॥ 
राजकुमारि कठिन कंटक मग, 

क्यों चलिदहो सूदु पग गजगामिनि। 
डुसह बात बरषा दिस आतप , 

कैसे सहि हो अभिनित दिन जामिनि॥ 
हो पुनि पितु अग्या प्रमान करि , 
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पऐहों बेग खुनहु द्यतिदामिनि । 
तुलसिदास प्रशुविरहवचन सुनि , 
सहि न सकी मुरछित सइ भामिनि || 
कृपानिधान खुजान प्रानपति, 

संग विपिन हे आवोगी ॥ 

गृह ते कोटि गुनित सुष मारग 
चलत साथ सचुपावोगी ॥ 

थाके चरनकमल चापोंगी , 

श्रम भये वायु डुलावोंगी । 
नयनचकोरन मुषमयंकछवि 
सादर पान कराघोंगी ॥ 

जो दृठि नाथ राषि हो मो कहे, 
तो संग प्रान पठावोंगी । 
तुलसिदासप्रभु बिन जीवितरहि, 
फिर क्यों बदन द्षावोंगी ॥ _ 
ये उपही कोड कु बर अहेरी | 
श्याम गौर धनु बान तून घरि, 
चित्रकूट अब आइ रहे री ॥ 
इनहि बहुत आदरत महासुनि, 
समाचार मेरे नाह कहे री । 
वनिता बंधु समेत बसखत बन, 
पितु हित कठिन कलेस सहे री | 
बचन परसपर कहत किरातिनि, 
प्रेम विवस जल नयन बहे री । 
तुलसीप्रभुहि विज्ञोकक यकटक 
लोचन जनु विनु पत्रक रहे री ॥ 
ऐसे ते क्यों कटु बचन कट्मो री | 
राम जाहु कामन कठोर 
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तेरो कैसे धो हृदय रहो री ॥ 
द्निकरवंश पिता दशरथ से 
राम लषन से भाई । 

जननी तू जननी तो कहा कहों 
बिधि कहि षोरि न लाई ।॥ 

हों करि हीं सखष राज मातु हो, 
सुत सिर छुत्र धरेगो। 
कुलकलंकमल मूल, 

मनोरथ ते बिन कौन करैगो ॥ 
ऐहे राम सुषी सब हो हैं. 

ईश अजस मेरो हरि है । 
तुललिदास मोको बड़ शोच, 
तू जनम कौन विधि भरि है ॥ 
जो पे हों मातु मते में हो हों । 
ती जननी जग में या मुष की 
कहां कालिमा ध्वे हों ॥ 

क्यों हों आजु होत शुच्चि शपथन, 
कोन मानि हैं सांची ॥ 
मह्मिसगी कौन सुकृती की, 
पलबचबिशिख ते बांची ॥ 
गहि न जाइ रसना काह की, 
कहो जाहि जेहि सूभे । 
दीनबंधु कारुण्यसिध्ु बिन, 
कौन हृदय की वूझे ॥ 

तुलसी रामवियोग विषमविष', 
विकल नारि नर भारी । 
भरतसनेहसुधा सींचे सब, 
भये ते सप्तय सुषारी ॥ 
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शुक सा गहृबर हिय कह सारो । 
बीर कीर स्िय राम लघन बिन, 
लागत जग अंधियारो ॥ 

पापिन चेरि अजानि रानि, नूप 
हित अनदिति न बिचारो | 
कुलगुरु सचिव साधु शोचत, 
घिथि को न बसाइ उज़ारो ॥ 
अवलोके न चलत भरि लोचन, 
नगर कुलाहल भारो । 

सुने न वचन करुना करके जब, 
घुर परिवार संभारो॥ 

भेया भरत भावते के संग 

बन सब लोग सियारो। 

हम पर पाइ पींजरन तरसलत, 
अधिक अभाग्य हमारो ॥ 

छुनि घग कहत अंब मोगी रहू, 
समुफ्ति प्रेम पथ न्यागे | 

गये ते प्रभु पहुंचाय फिरे, 

पुनि करत करम गुन गारो ॥ 
जीवन जग जानऊफी लषन को, 
मरन महीप खंवारो । 

तुलसी ओर प्रीति की चरचा, 
करत कहा कछु चारो ॥ 

जानत हो सब ही के मन की । 
तद्पि रूपालु करों विनतो सोाइ, 
सादर छुनहु दीनहित जनकी ॥ 
ये सेवक खंतन अनन्य अति, 
ज्यों चातकहि एक गति घन की ॥ 
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यह विचारि गवनहु पुनीत पुर, 

हरहु दुसह आरति परिजन की ॥ 
मेरो पुनि जीचन जानिये ऐसेइ जिय, 
जैसे श्रहि जासु गई सनि फन की । 
मेंटहु कुल कलक कोशलपति, 

झग्या देहु नाथ माह बन की ॥ 

मो का जोइ जोइ लाइये लागे सेइ सोइ, 
जो उतपत्ति कुमातु तं या तनु की। 
तुलसिदास सब दोष दूरि करि, 

प्रभु श्रव लाज करहु निज पन की ॥ 
तात विचारो धो हो क्या आवों । 

तुम शुच्चि सुहद सखुजान सकल विशि, 
खहुत कहां कहि कहि समुकझावों ॥ 
निज्ञ कर षाल खेंचि या तनु की, 

जो पितुपगपानहोीं करावों । 

होठ न उरिन पिता दशरथ ते, 

कैसे ताके वचन मेटि पति पाया ॥ 
तुलसिदास जाकोा झुजस तिहू पुर, 
क्या तेहि कुलहि कालिमा लावो । 
प्रभु रुष निरषि निराश भरत भये, 
जान्यो हैं सबहि भांति विधि बायों ॥ 


सुंदर कांड से 
बेषधी जानकी जब जाई | 
परमधीर समीरखछुत के 
प्रेम उर न समाइ ॥ 
कृश शरीर झुमभाय शोभित, 
लगी उड़ि उड़ि धूलि। 
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मनहूं मनसिज मोहनी, 

मणि गई भोरे भूलि ॥ 

रटति निशलिवासर निरंतर, 
राम राजिवनयन । 

जात निकट न विरहिनी, 
ग्ररि श्रकनि ताते बयन ॥ 
नाथ के ग़ुन गाय कहि, 

कपि दई मुंद्री डारि। 

कथा सुनि उठि लई करवर, 
रुचिर नाम निहोरि ॥ 

हरप हृदय विषाद श्रति, 
पतिमुद्विका पहिचानि। 

दास तुलसी दशा से।, 

केहि भांति कहे बषानि ॥ 

जो हों प्रभुआयसु ले चल्नतो । 
तो यहि रिस तांहि सहित दशानन, 
यातुधानदल दलतो ॥ 

रावन सो रसराज खुभर रख, 
सहित लंऋषल बलतो | 

करि पुटपाक नाकनायक हित 
घने घने घर घलतो ॥ 

बड़े समाज लाजभाजन भयो, 
बड़ी काज बिन छुलतो | 
लंकनाथ रघुनाथ बेरतरु 
आजु फैलि फ़ूलि फलतो ॥ 
काल कम द्गिपाल सकल , 
ज्ञग जाल जासु करतल तो | 
ता रिपु से परभूमि रारि 


| 
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जीवन मरन सुथल तो ॥ 

देषी में दशकथ सभा सब, 
मोत कोउ न सबल तो | 
तुलसी झरि उर आनि एक अब, 
एती गलानि न गल्नतो ॥ 
पदपदुम गरीबनिवाज के | 
देषि हों जाइ पाइ लोचनफल 
हित सुर साधु समाज के । 
गईबहोरि ओरनिरबाहक, 
साजक बिगरे साज के ! 
शबरी झुघद गीध गतिदायकऋ, 
शमन शोक कपिराज के ॥ 
नाहिन मोदि ओर कतहूँ कछु, 
जैसे काग जहाज के । 

आायो सरन खुषघद पद्पंकज, 
चोथे रावनबाज के ॥ 
आरतिहरन शरन समरथ , 
सब दिन अपने की लाज के | 
तुलसी यादहि कहत नतपालक, 
भो से निपट निकाज के ॥ 


लंकाकांड से 
जो हो अब अनुशासन पाऊं । 
तो चंद्रमहि निचोरि चेल जिमि, 
भ्रानि अमी शिर नाऊ ॥ 


के पाताल दलों व्यालावलि, 
अमृत कुंड महि लाऊं | 
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भेदि भ्ुवन करि भानु बाहिरहि, 
तुरत राहु दे ताऊं॥ 

विज्वुधवेद बरबस आनों घरि, 
तो प्रभु श्रजुग कदहाऊ । 

पटकों नीच मीच सूषक जिमि 
सबहि को पाप बहाएं । 
लुम्दरी कृपा प्रताप तुम्हारे, 
नेक विलंब न लाऊ । 

दीजे सोइ आयसु तुलसीपश्षु, 
जेहि तुम्हरे मन भाऊं ॥ 


उत्तरकांड से 


बनते शाइ के राजा राम भये भुवाल | 
मुद्त चौद॒ह भुवन सब खुष, 
सुषी सब सब काल ॥ 

मिटे कलुषकलेश कलुष न, 
कपट कुपथ कुचाल । 

गये दारिद दोष दारुन, 

दस दुरित ठुकाल ॥ 

कामचुक महि कामतरु, 

तरु उपल मनिगन लाल | 
नारि नर तेहि समय सुकृती, 
भरे भाग्य सुभाल ॥ 

चने आशध्रम धमंरत, 

मन बचन वेष मराल । 

राम सिय सेवक सनेही, 
साथ सुझुष रसाल ॥ 
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रामराज समाज बरनत 
सिद्ध मुनि दिगपाल ।! 

झुमिरि से तुलसी अजहुं, 

हिय हष होत विशाल ॥ 

चरचा चरनि से चरची जानमनि रघुराइ | 
दूतमुख खुनि लोकधुनि, 

घर घरनि बूसी आइ | 

प्रिया निज अभिल्लापरुचि कह , 

कहत सिय खसकुचाई । 

तीय तनय समेत तापस, 

पूजिहों बन जाइ ॥ 

जानि करुनासिधु भावी 

विवश विकल सहाइ। 

धीर धरि रघुबीर भोरदि 

लिये लघन बोलाइ ॥ 

तात तुरतहि साजि स्यंद्न, 

सीय लेहु चढ़ाइ । 
बालमीकिसुनीशअआश्षम, 

आइयो पहुँचाइ ॥ 

भल्नेह्दि नाथ सुहाय माथे 

राषि रामरजाइ | 

चले तुलसी पालि सेवक- 

घर्म-अवधि अधाइ ॥ 

आये लपन ले सोपि सिय सुनीशहि आनि। 
नाइ शिर रहे पाइ आशिष 

जोरि पंकजपानि ॥ 

बालमीकि विलोकछि ध्याकुल 

खषन गरत गल्नानि । 
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सवविद्‌ बूझत न विधि की 
वामता पहिचानि। 

जानि जिय अनुमानदीं 

सिय सहस विधि सनमानि । 

राम सदगुनधामपरमित 

भई कछुक मलानि ॥ 

दीनबन्धु द्याल देवर 

देषि अति अकुलानि | 

कहत बचन उदार, 

लुलसीदास त्रिभुवनरानि ॥ 

तोलों बलि आपुद्दी कीबी बिनय-समुझि खुधारि ॥ 
जौ तो हों सिखि लेऊँ वन ऋषि-- 
रीति वबसि दिन चारि ॥ 

तापसी कहि कहा पठवत, 

सुपति के मनुहारि । 

बहुरि तेहि विधि आइ कहिहे, 
साधु कोड हितकारि ॥ 

लषन लाल कृपाल निपटहि 
डारिबी न बिसारि। 

धालबी सब तापसिन ज्यों 
राजधरम बिचारि ॥ 

सुनत सीताबचन मोचत 

सकल लोचनवारि ॥ 

बालमीकि न सके तुलसी, 

से। सनेह संभारि ॥ 

सुनि व्याकुल भये उतरु कहयो न जाइ । 
जानि जिय विधि वाम दौीन्ही , 
मोधि सरुष सजाइ | 
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कहत हविय मेरी कठिनई , 
लघि गईं प्रीति लजाइ । 
आजु अवसर ऐसे हूँ चले , 
जो न प्रान बजाइ ॥ 

इतहि सीयसनेहसंकट , 
उतहि रामरजाइ | 

मोनही गहि चरन गमने , 
सिघ सु आशिष पाइ ॥ 
प्रमनिश्चि पितु को कहो , 

में परुष वचन अधघाइ | 
पाप तेद्दि परिताप तुलसी , 
उचित सहे सिराइ॥ 

गौने मोनही बारदि बार परिपरि पाइ | 
जात जबज्ु रथ रची कर , 
ललछमन मगन पछिताइ ॥ 
अशन विज्नु वन वरम विनु रन 
बच्यो कठिन कुघाइ । 
दुसह सांसति.सहन को ; 
हनुमान ज्यायो जाइ ॥ 

हेतु हों सियहरन फो , 

तब अजहुं भयो सहाय । 
होत हठि मोहि दाहिनो , 
दिन देव दारुन दाइ | 

तजो तन संग्राम जेहि , 
लगि गीध जसी जदाय । 
ताहि हो पहुंचाइ कानन , 
चलयो अवध सुभार ॥ 

धोर हृदय कठोर करतब , 
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रूज्यो हो बिधि बाइ। 
दास तुलसी जानि राख्यों , 
कृपानिधि रघुराइ ॥ 

पुत्री न शोचिये आईहो जनकग्रुह जिय ज्ञानि। 
कालिददी कल्यान कोतुक 
कुशल तब कल्यानि ॥ 
शजऋषि पितु श्वसुर , 
प्रभु पति तू समंगलषानि | 
ऐसेहू थल घामता बड़ि , 
बाम विधि की बानि ॥ 
बोलि मुनिकन्या सिषाई , 
प्रीति गति पहिचानि | 
अआलसिन की देवसरि , 
सिय सेइयो सनमानि ॥ 
नहाइ प्रातहि पूजियो वट , 
विट॒प अभिमतद्ानि | 
सुवनलाहु उल्लाहु दिनद्नि , 
देवि श्रनहितहानि ॥ 
पापताप विभोचनी , 

कहि कथा सरस पुरानि | 
बालमीकि प्रबोधि तुलसी , 
गई गरुव गलानि ॥ 

जब त॑ जानकी रही रुचिर आश्रम आइ | 
गगन जल थल्नष विमल , 
तब ते सकल मंगलदाइ ॥ 
निरस भ्रुरुदद सरस फूलत 
फलत श्रति अधिकाइ । 
कन्द्‌ सूल अनेक अंकुर 
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खाद सुधा लजाइ ॥ 
मलयमरुत मराल मचुकर , 
मोर पिक समुदाइ । 

मुद्ति मन झग विहंग घिहरत , 
विषम बेरु विहाइ॥ 

रहत रवि अनुकूल दिन 
शशि रजनि सजनि सुहाइ । 
सीय झछुनि सादर सराहत , 
सपिन भत्ती मनाइ ॥ 

मोद्‌ विपिन विनोद चितवत 
लेत चितहि चोरादइ । 

राम बिन्नु सिय सुघद्‌ वचन 
तुलसी कहे किमि गाइ ॥ 
शुभ दिन शुभ घरी नीको नषत लगन सुहाइ | 
पूत जाये जानकी है , 
मुनिबधू उठीं गाइ ॥ 

हरपषि बरघत सुमन झुर , 
गहगह बधाय बजाइ 

भुवन कानन आश्रमनि 

रहे मोद मंगल छाइ ॥ 

तेहि निशा तहें शत्रुसूदन , 
रहे विधि बस आइ | 

मांगि मुनि सो विदा गवने 
भोर ही छुष पाइ ॥ 

मातु मोसखी बहिनि हते , 
सासु ते अधिकाइ | 

करहि ताफ्सतीयतनया 
सीयदित चितल्ाइ ॥ 
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कियो विधिव्योहार मुनिवर , 
विप्र बूंद बोलाइ । 

कहत सब ऋ षिकपा को 
फल भयो आज्ु अघाइ ॥ 
सरुष ऋषि सुष सुतन को 
सिय झुघद सकल सोहाइ | 
शुल्ल राम सनेह को 

तुलसी न जिय ते जाइ॥ 
मुनिवर करि छूटी कीन्ही बारहे की रीति | 
बन बसन पहिराइ तापस , 
तोषि पोषे प्रीति ॥ 

नाम करन सुअन्नप्राशन , 

वेद बाँची नीति । 

समय सब ऋषिराज करत 
समाज साजि समीति ॥ 
बाल लालन कहत करि हैं 
राज़ सब जग जीति । 


. शामसियसुत गुरु अनुग्नह , 


उचित अचल प्रतीति ॥ 

निरषि बालविनोद तुलसी 

जात वासर बीति । 

पियचरित सिय चित चितेरी , 

लिषत नित हितभीति ॥ 

बालक सिय के विहरत मुदित मन दोउ भाइ | 
नाम लव कुश रामसिय--- 

अनुहरत सुद्रताइ ॥ 

देत मुनि मुनिशिशु षिलोना, 

लेत धरत दुराइ। 
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बेल षेलत नृपशिशुन के, 
बालबू द बोलाइ ॥ 
भूपषभूषनवसनवाहन , 
राजसाज सजाइ । 

चम्में चर्म कृपान धनु शर , 
तून लेत बनाइ ॥ 

ढुषी सिय पतिविरद् तुलसी , 
सुपी सुत सुषपाइद । 

आंच पे उफनात सींचत , 
खलिल ज्यों सकुचाइ ॥ 


कावतावली 
बालकांड-धलु भंग 


घनाक्षरी 


सीय के खयंबर समाज जहाँ राजन को 
राजन के राजा महाराजा जाने नाम को | 
पवन पुरंदर कृशानु भावु धनद से 

शुन के निधान रुपधाम शोभाधाम को | 


बान बलवान यातुधान पे सरीषे सूर 
जिन/# गुमान सदा सालिम" संग्राम को | 


तहां दशरत्थ के समत्थ नाथ तुलसी के 
चपरि चढ़ायो चाय चन्द्रमाललाम को | 
मयनमभहन पुरद्हन गहन जानि , 

शानि के सबे को सार धनुष गढ़ायो दे । 
जनकसदसि जेते भले भले भूमिपाल 
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कियो बलहीन बल आपनो बढ़ायो है ॥ 
कुलिश कठोर कूमपीडि ते कठिन अति , 
हठि न पिनाक काहू चपरि चढ़ायो हे । 
तुलसी स््रो राम के सरोजपानि परसत , 
हूटो मानो बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ॥ 


छुप्पय 


. डिगति उबिं अ्रति गुर्वि सर्व पर्वत समुद्र सर । 


व्याल वधिर तेहि काल बिकल दिगपाल चराचर। | 
द्ग्गयन्द लरषरत परत दशकंचघहु मुख भर | 

सुरविमान हिमभानु भानु संघटित परसपर 

चोके बिरंचि शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमसयो ॥ 
ब्रह्म डघड कियो चंड घुनि जबहि राम शिवधनु दल्यो ॥ 
लोचनाभिराम घनश्याम रामरूप शिशु 

सभी कहे सी सो तू प्रेमपय पालि री । 

बालक जनुपालजीके ष्याल दही पिनाक तोरथो , 
मंडलीकमंडलीप्रताप दाप दाति री। 

जनक को सिया को हमारो तेरो तुलसी को , 

सब को भावतो हे हे में जो कह्यो कालि री । 

कौशिला की कोषि पर तोषि तन बारिये री , 

राय दशरत्थ की बलाय लीजे आज्ि री ॥ 

दूब दृधि रोचना कनकथार भारि भरि , 

शरारती सँवारि चर नारि चलीं गावतीं । 

लीन्हे जयमाल करकंज सोहें ज्ञानकी के , 

पहिरावो राघोजी को सपियां सिषावतीं | 

तुलसी सुद्तिमन जनकनगर जन , 

भांकती भरोपे लागी रानी शोभा पावतीं । 

मनहुं चकोरी चारु बंठी निज्र निज नीड़ , 
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खेद की किरनि पीच पलक न लावती ॥ 
भले भूप कहत भले मदेख भूपनि सो , 
लोक लपि बोलिये पुनीत रीति आरची । 
जगदंबा जानकी जगत पितु रामचंद 

जानि जिय जोहों जो न त्ागे म॒ ह कारषी । 
देषे हैं अनेक ब्याह सुने हैं पुरान वेद , 

चूके है सुजान साधु नर नारि पारषी । 
पेसे सम समधी समाज ना विराजमान , 
राम से न वर दुलददी न सीय सारपी ॥ 
बानी विधि गौरी हर शेपहूँ गनेस कही , 
सही भरी लोमश भुशुडि बहु चारषी। 
घारि दश भुवन निहारि नर नारि सब॑ , 
नारद को परदा न नारद सो पारिषी। 
तिन कही जगमे जगमगात जोरी एक , 
दूजी को कहेया को खुनेया चष चारिषी । 
शाम रमारमन सुजान हनुमान कही , 
सीय सो न तीय न पुरुष राम सारिषी ॥ 
शूपमंडली प्रचंड चंडीश कोदंड षंडथो , 
चंड बाहुदंड जाको ताही से कहतु हों । 
कठिन कुठार धार धारिबे की चीरताहि , 
चीरता विद्ति ताकी देघषिये चहतु हो । 
तुलसी समाज राज तर्ज सो बिराजे आज्ु , 
गाज्यों झुगराज गजराज ज्यों गदतु हो। 
छोनी मे न छॉडयो छिप्यो छोनिप को छोना छोटो , 
छोनिपछपन बाँको विरद्‌ बहतु हो ॥ 
निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि , 
मानि चास ओनिपन माना मौनता गही | 
सोषे मराषे कृषन अकंति अनपोही बाते , 


804 


धघाषएछा 88,08(00-53७5 


तुलसी विनीत वानी बिहंसि ऐसी कहीं | 
सुजस तिहारे भरे सुवननि भृशु नाथ , 

प्रगट प्रताप आपु कह्यो से सबे सही । 
टूटथों सा न ज्ुरेगो शरासन महेशजी को , 
शावरी पिनाक मे सरीकता कहाँ रही ॥ 


प्रयोध्याकाड से 


कीर के कागर ज्यों नुपचीर 
विभूषन उप्पम अंगनि पाई । 
ओध तजी मगबास के रूष ज्यों , 
पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई । 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया , 

मनु धर्म क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोचन राम चले , 

तज़ि बापको राज वदाऊ की नाई ॥ 
यहि घाटते थोरिक दूरि अहै , 
करि लो जलथाह दिषाइ हो जू । 
परसे पगधूरि तरे तरनी , 

धरनी घर का समुझाइ हो जू । 
लुलसी अवलंब न ओर कछू , 
ल्वरिका केहि भांति जिआइहों जू । 
बरु मारिये मोहि बिना पग थोये , 
हों नाथ न नाव चढ़ाइ हों जू ॥ 
शावरे दोष न पाँयन को , 

पगधूरि को भूरि प्रभाव महा है । 
पाहन ते बरू बाहन काठ को , 
कोमल है जल षाइ रहा है । 
पावन पाव पषारि के नाव , 
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चढ़ाइहों आयसु दोत कद्दा है| 

तुलसी सुनि केवट के वरबेन , 

हँसे प्रभु जानकि ओर हहा है ॥ 
जलजनयन जलजानन जटा हैं शिर , 
जोबनउमंग अंग डद्त उदार हैं | 

साँवरे गोरे के बीच भामिनी छुद्ामिनी सी , 
मुनिपट धरे उर फू न के हार हैं । 

करनि शरासन शिलीमुषनिषंग कटि , 
अतिही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। 
तुलसी विद्लोकि के तिलोक के तिलक तीनि, 
रहे नर नारि ज्यों चितरे चित्रसार हैं ॥ 
आगे सोहे सांवरो कुंबर गोरो पाछे आहे , 
काछे मुनिवेष धरे लाजत अनंग है । 

बान विशिषासन बखन बनहीं के कटि , 
कसे हैं वनांइ नीके राजत निषंग है । 

साथ निशिनाथम्तुखी पाथनाथनंद्नीसी , 
तुलसी विलोकि चित लाइ लेत संग हैं । 
आनैँद्डमंग मन जोबनउमंग तन , 

रूप की उमंग उम्रगत अंग अंग हैं ॥ 

सुंदर वदन सरलीरुद्द सुहाये नेन , 

मंजुल प्रसून माथे मुकुट जटनिके । 

अंशनि शरासन लसत शुत्ि कर शर , 
तून कटि मुनिपट लूटक पटनि के । 

नारि सुकुमारि संग जाके अंग उबटि के , 
विधि बिरच्यो बरू थ विद्य्‌ तछुटनि के। 
शोरे को बरन देषे सोनो न सलोनो लागे , 
खांवरे बिलोके गे घटत घटनि के ॥ 
बनिता बनी श्यामत्न गोरे के बीच , 
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विलोकहु री सपि मोहि सी हो । 
मगजोग न कोमल क्यों चलि हैं , 
सकुचात मही पद्‌ पंकज छुबे । 
तुलसी खुनि ग्रामवधू विथकी , 
पुलकीं तन ओ चले लोचन उचे। 
सब भांति मनोहर मोहनरूप 
अनूप हैं भूप के बालक हे ॥ 
साँवरे गोरे सलोने सुभाय , 
मनोहरता जित मेन लियो है । 
बान कमान निषंग कसे , 

शिर सोहे जदा मुनिवेष कियो है । 
संग लिये विधु वेनी बधू 

रति को जिन रंचक रूप दियो है। 
पायँन तो पनही न पयादेहि , 
क्यों चलि हैं सकुचात हियो है ॥ 
रानी में जानी अ्रजानी महा , 

पवि पाहनहू ते कठोर हियो है । 
राजहु काज़ अकाज न जानयो , 
कह्यों तिय को जेहि कान कियो हे | 
ऐसी मनोहर सूरति ये , 

बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है । 
शझॉषिन मे सबषि राषिबे जोग , 
इन्हे किमि के बनबास दियो है ॥ 
शीश जटा उर बाहु विशाल , 
बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें । 
तून सराशन बान धरे , 

तुलसी बनमारग में खुठि सोह । 
सादर बारहि बार छुभाय , 
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चिते तुम त्यों हमरों मन मोह । 
पुंडति ग्रामबधू सिय सो कहु , 
सांवरो सो सषि रावरो को हैं ॥ 
खुनि सदर बेन खुधारससाने , 
सयानि हैं जानकी जान भली। 
तिरछे करि नेन दे सैन तिन्हें , 
समुभाय कछू मुसक्याय चली | 
तुलसी तेहि औसर सोहें सबे , 
अवलोकत लोचनलाहु अली । 
अनुरागतड़ाग में भानु डदे , 
बविकसी माना मंजुल कंजकली ॥ 

सुंद्रकांड से 

लंकादहन 

बसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर , 
घोरि घोरि धाय घाय आय बाँवत रँगूर हैं । 
तैसों कपि कौतुकी डरात ढीलो गात के के , 
लात के अधघात सहे जी मे कहें कूर हैं। 
बाल किलकारी के के तारी दे दे गारी देत , 
पाछे लागे बाजन निशान ढोल तूर हैं । 
बालधी बढ़न लागी ठोर ठोर दीन्हीं आगी , 
विध्य की दवारि केचों कोटि शत सूर हें ॥ 
लाइ लाइ आगि भागे बाल जात जहाँ तहाँ, 
लघु हो निवुकि गिरि मेरु ते विशाल भो । 
कोतुकी कपीश कूदि कनककंगूरा चढ़यो, 
रावनभवन चढ़ि ठाढ़े तेहि काल भो । 
तुलसी विराज्यों व्योम बालधी पसारि भारी, 
देषे हहरात भर कालसों कराल भो। 
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तेज का निधान मानो कोटिक कृशानु भानु 
नघष बिकराल मुष तैसो रिस लाल भो ॥ 
बालधी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो , 
लंक लौलिये के काल रसना पसारी है । 

के रो व्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
घीररस घीर तरवारि सी उचधारी है। 

तुलसी सुरेशचाप के थो दामिनीकलाप, 

के धो चली मेरु ते कशानुसरिभारी है । 

देखें यातुधान यातुधानी अकुलानी कहें, 
कानन उज़ारथो अ्रव नगर प्रजारी है ॥ 

जहाँ तहां बुब॒ुकि विलोकि बुबकारी देत, 
ज्ञरत निकेत घावो घावो लागि आगि रे। 
कहाँ तात मात श्रात भगिनि भामिनी भाभी, 
ढोटा छोटे छोहरा अ्रभागे मोड़ भागि रे | 
हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष बृषभ छोरो, 
छेरी छेयो से। बेलो जगावो जागि जागि रे। 
तुलसी विलोकि अकुलानी यातुधानी कहें, 
बार बार कह्या पिय कपि सान लागि रे ॥ 
देखि ज्वालाजाल हाहाकार दशकंध सुनि, 
क्हयो धरो घरो धाये बीर बलवान हैं। 
लिये शूल शेल पाश परिघ प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर धीर धरे धनु बान हैं । 

तुलसी समिध सोज लंक यज्ञकुंड लषि, 
यातुधान पंगीफल जब तिलधान हैं ॥ 

श्रुवा सो लंगूर बलमूल प्रतिकूल हवि, 
स्वाहा महा हॉकि हॉकि हुने हनुमान हैं ॥ 
गाज्यो कपि गाज ज्यों विराज्यो ज्वालजाल युत 
भाज्यों वीर भीर श्रकुलाइ उठथो रावनो | 
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चघायो धावो घरो सुनि धाये यातुधानधारि, 
बघारिधारा उलचे जलद जौलस सावनो | 
लपट भपट भहराने हहराने बात 

भदराने भट परयों प्रबल परावनों । 

ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि, 
नाथ न चलेगो बल अनल भयावनो ॥ 

बड़ो विकराल वेष देषि सुनि सिहनाद, 
उख्यो मेघनाद सविष।द कहे रावनो । 

चेग जीतो मारुतप्रताप मारतंड कोटि, 
कालऊ करालता बड़ाई जितो बावनो । 
तुलसी सयाने यातुधाने पछिताने कहें, 
जाको ऐसे दूत से। तो साहिब अ्रवे आवनो | 
काहे की कुशल रोबे राम बामदेवह की, 
विषम बली सो बादि बेर को बढ़ावनो ॥ 
यानी पानी पामी सब रानी अकुलानी कहें, 
जाती हैं परानी गति जानी गजचालि है । 
बसन बिसारे मनि भूषन संभारत न, 
आनन सखुषाने कहें क्यों हूं कोउ पालि है | 
तुलसी मंदोबे मींजि हाथ घुनि माथ कहै, 
काहू कान कियो न में कह्याँ केतो कालि है। 
बापुरों विभीषन पुकारि बार बार कह्मो, 
बानर बड़ी बल्ाय घने घर घालि है ॥ 
कानन उजारथो तो उजारयो न बिगारथो कछु, 
बानर बिचारो बांधि आयो ददठि दार सो । 
निपट निडर देषि काह न लख्यो विशेषि , 
दीन्हो न छुड़ाय कहि कुलके कुठार सा । 
छोटे और बडेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब , 
सांपनि सो षेल मेले गरे छुराधार सो । 
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तुलसी मँदोवे रोइ रोइ के बिगोवे आपु , 

बार बार कहयो में पुकारि दाढ़ीजार सो ॥ 
रानी अ्रकुलानी सब डाढ़्त परानी ज्ञाहि , 
सके न विलोकि वेष केशरीकुमार को। 

मींजि मीजि हाथ घुनि माथ दशमाथहिय , 
तुलसी तिलो न भयो बाहिर अगार को । 
सब असबाघव डाढ़ो में न काढ़ा तें न काढ़ेः, 
जिय की परी सँमारे सहन भँडार के | 
घषीभत मंदेावे सविषाद देषि मेघनाद, 

बयो लुनियत सब याही दाढ़ीजार के ॥ 
रोवन की रानी बिल्षानी कहे यातुधानी, 
हाहा कोऊ फहे बीसबाहु द्समाथ सो । 

काहे मेघनाद काहे काहे रे महोरर तू, 

धीरज न देत लाइ लेत क्यों न हाथ सो । 

काहे अतिकाय काहे काहे रे अकंपन , 

अ्रभागे तिय त्यागे भोड़े भागे जात साथ सा | 
तुलसी बढ़ाय बाद शाल ते विशाल बा , 
याही बल वालिशो विरोध रघुनाथ सो॥ 

हाट बाट कोट ओट अटनि अगार पौंरि , 
योरि षोरि दोरि दोरि दीन्हीं श्रति आगि हैं | 
आरत पुकारत समारत न कोऊ काहू , 
व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागि हैं | 
बालधी फिराव बार बार फहराव भर , 

बु दिया सो लंक पघिलाइ पाग पागि हैं । 
तुलसी बिलोकि अ्रकुलानी यातुधांनी कह 
चित्रहू के कपि सो निशाचर न लागि हैं ॥ 
ल्ागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहां , 
थीय को न माय बांप पूत न सँभारही | 


300 8६ वा 44 


छूटे वार बसन उधारे घूमधुंध अंध , 

कह बारे बूढ़े वारि बारि बार बारदी । 

हय हिहिहिनात भागे जात घदरात गज , 
भारीभीर ठेलि पेलि रोदि षोदि डारहीं | 
नाम ले चिलात बिललात अकुलात अत्ति, 
तात तात तोसियत भोखियत भतार हीं ॥ 
लपट कराल ज्वालजालमाल दहं दिशि , 
घूम अऊुताने पदिचाने कौन काहि रे। 
पानी को लतल्ाात बिललात जरे गात जात , 
परे पायमाल जात श्रात तू निबाहि रे । 
प्रिया तू परादि नाथ नाथ तू पराहि बाप , 
चाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे । 
तुलसी विल्लोकि लोक व्याकुल विहाल कहे , 
सेहि दशशीश अब बीस चष चाहि रे ॥ 
चीथिका बजार प्रति अटन अगार प्रति , 

प॑ वरि पगारि प्रति बानर विलोकिये । 

अद्ध उद्धे वानर विदिशि विशि बानर हैं , 
मानहूँ रहयो है भरि बानर तिज्लोकिये । 
भू दे आंधि हीय में उधारे ऑँपषि आगे ठाढो , 
घाइ जाइ जहां तहां ओर कोऊ को किये। 
लेहु अब लेहु तव॒ कोड न सिषाओ मानो , 
खोईं सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिये ॥ 
एक करें धोज एक कहे काड़ो सौज एक , 
आज पानी पीके कहे बनत न आवनो । 
एक परे गाढ़े एक डाइ़त ही काढ़ एक, 
देषत हैं टाढ़े कहे पावक भयावनो। 
तुलसी कहत एक नीके हाथ छाये कपि , 
अजहु न छांडे बाल गाल को बजावनो। 
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घधावरे ब॒ुकावरे कि बावरे जिआवरे हो 
ओरे आगि लागी न बुझावें सिंघुसावनो ॥ 
कोपि दशकंध तब प्रलयपयोद बोले , 
रावनरजाय धाय श्राये जूथ जोरिके। 
कहयो लंकपति लंक बरत बुताओ वेग 
बानर बहाय मारो महावारि बोरि के | 

भल्ने नाथ नाय माथ चले पाथप्रदनाथ , 
बरषें मुशलधार घार बार धघोरि के । 

जीवन ते जागि आगि चपरि चौगुनी लागी 
तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोरि के ॥ 
यहां ज्वाल जरे जात वहां ग्लानि गरे गात , 
सूषे सकुचांत सब कहत पुकार हैं । 

ज्ुगषट भातु देखे परलयक् शात्रु देषे , 
शेषपुषञ्ननल विलोके बार बार हैं । 

तुलसी सुन्‍्यो न कान सलिलसपी समान , 
अति श्रचरज किये केशरीकुमार हैं । 
वारिद्वचन सुनि घुने शीश सचिवन , 

कहे दशशीसईशवामताविकार हैं ॥ 

पाचक पवन पानी भानज्ञु हिमवान यम , 
काल लोकपाल मेरे डर डाचाँडोल हैं । 
साहब महेश सदा शंक्तित रमेश मोहि , 
भहातप साहस विरंचि लीन्हे मोल हें । 
तुलसी त्रिलोक श्राजु दूज़ो न बिराजे राज , 
बाजे बाजे राजन के बेटा बेटी वोल है । 

को है ईश नाम को जो वाम होत मोह से को , 
मालवान राघरे के बावरे से बोल हैं ॥ 

भूमि भूमिपाल ब्याल पालक पताल नाक- 
पाल लोकपाल जेते छुभट समाजु है| 
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कहें मालवान यातुधानपति रावरे को , 
मनदुं श्रकाज आने ऐसा कौन आजु है । 
रामकोहपावक समीर सीयश्वास कीश , 
ईशबामता विलोकि बानर को व्याज़ है । 
जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशंक लंक , 
जहां बांको वीर तोसो श्रसिरताजु है ॥ 
पान पकवान विधि नाना के सँथानो सीधों , 
विविध विधान धान वरत बखारही | 
कनक किरीट कोटि पलंग पिदारे पीठ , 
काढत कद्दार सब जरे भरे भारदी | 

प्रबल पावक बाढ़े जहां काढ़े ठहां ठाढ़े , 
भपट लपट भरे भवन भेडारही । 

तुलसी अ्रगार न पगार न बजार बच्यो , 
हाथी हथिसार जरे घोड़े घोरसारही ॥ 
रावन सो राजरोग बाढ़त बिराद उर , 
दिन दिन बिकल सकल खझुषघराक सो | 
नाना उपचार करि हारे सुरसिद्ध मुनि , 
होत न बिशोक ञ्री तपावे न मनाक सो । 
राम की रजाय ते रसायनी समीर खनु , 
लतरि पयोधि पार शोधि सरबाक सो | 
यातुधानबुट पुटपाक लंक जातरूप , 

रतन जतन जारि कियो है मस्गांक सो ॥ 


लंकाकांड से 
बड़े विकराल भालु बानर विशाल बड़े , 
तुलसी बड़े पद्ार ले पयोधि तोपि हैं । 


प्रबल्त प्रचंड बरिवंड बाहुदंड पंडि , 
मंडि मेदिनी फो मंडलीकलीक लोपि है। 
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लंकदाहु देषे न उछ्ाहु रहयो काहुन को , 
कहें सब सचिव पुकारि पांव रोपि हैं । 
बाचि हैं न पाछे जिपुरारिह् मुरारि ह के , 
कोहे रनरारि को जो कोशलेश को पि हैं ॥ 
तिजटा कहत बार बार तुलसीश्वरी सो , 
राघोबान एकही समुद्र सातो सोषि हैं । 
सकुल संहारि यातुधानधारिजंबुकादि , 
योगिनीजमात कालिकाकलाप तोषि हैं | 
राज दे निवाजिबो बजाद के बिभीषने 
बजेंगे ब्योम बाजने बिद्युथ प्रेम पोषि है । 
कोन द्शऊंघ कौन मेघनाद बापुरो को 
कुस्मकर्न कीट जब राम रन रोषिएदें 
तुलसी सबल रघुवीरजी को बालिखुत , 
बाहि न गनत बात कहत करेरी सी । 
बषशीश इंशजीकी षीश होत देषियत , 
रिस काहे लागत कहत हो में तेरी सी । 
चढ़ि गढ़ मढ़ दढ़ कोट के कंँमूरे कोपि , 
नेक धका देहे ढेहे ढठेलन की ढेरी सी । 
सुनु दसमाथ नाथ साथ के हमारे कपि, 
हाथ लंका लाय हैं तो रहेगी हथेयी सी ॥ 
दूषन विराध घर त्रिशिरा कबंध बचे , 
तालऊ विशाल बेधे कौतुक हे कालिको । 
एकही विशिष वश भये वीर बॉकुरो से , 
तोह है विद्त बल महाबली बालि को । 
तुलसी कहत हित मानत न नेकु शंक , 
मेरो कहा जैहे फल पेहे तू कुचालि को । 
बीरकरिकेशरी कुठारपानि मानी हारि , 
तेरी कहा चली बूड़े तोसे गने घालिको ॥ 
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रोप्यो पांव पेज के विचारि रघुबीरवल , 
लागे मद सिमिट न नेकु टलकतु है। 
तज्यों घीर घरनि घरनिधर घधसकत , 
धराधर धीर भार सहि न सकतु है | 
महावली वालि को द्वत दलकत भूमि 
तुलसी उछुलि सिंचु मेख मसकतु है | 
कमठकठिनपीठि ढड्ढा परो मंदर की , 
शायो सेई काम पे करेजा मसकतु है ॥ 
कनकगिरिश्एग चढ़ि देपि मकेटकटक , 
बद्त मंदोद्री परमभीता । 
सहसभ्ुजमत्तगजराजरनकेशरी , 
परशुधर गब जेदि देषि बीता । 

दास तुलसी समर सबल कौशलधघनी , 
ध्याल ही बालि बलशालि जीता | 

कंत तून दंत गहि शरन श्रीराम कहि , 
अजहुं यहि भांति ले सोंपु सीता ॥ 

अंग भंग दलित ललित फूटे किशुक से , 
हने भट लाषन लषन यातुधान के | 
मारिके पछारिके उपारि घुजदंड चंड , 
बंडि षंडि डारे ते बिदारे हनुमान के | 
कूदत कवंध फे कदंब बंबसी करत , 
धावत देषावत हैं लाघो राधौवान के । 
तुलसी महेश विधि लोकपाल देवगन , 
देषत विमान चढ़े कोतुक मशान के । 
लोथिन सो लोह के प्रवाह चले जहां तहांँ , 
मानहु गिरिन गेरुकरना भरत हैं । 
शोनित सहित घोर कु ज्र करारे भारे , 
कूलते समूल वाजिविटप परत हैं । 
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सुभट शरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ , 

शुरन उछाह कूर काद्र डरत हैं । 

फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट बांत , 

काक कंकबालक कोलाहल करत हैं ॥ 
उत्तरकांड से 

शोक समुद्र निमज्ञत काढ़ि , 

फपीश कियो जग जानत तैसोा । 

नीच निशाच र बेरि को बंधघु , 

बिभीषन कीन्ह पुरंद्र जेसे। 

नाम लिये अपनाय लियो , 

तुलसी सो कहों जग कौन अनेसो । 

झारत आरतिभंजन राम , 

गरीबनिवाज न दूसर ऐसे ॥ 

मीत पुनीत किये कपि भालु को , 

पाल्‍यो ज्यों काडु न बाल तनूजी । 

सज्नसींव विभीषन भो , 

अजहूं बिलसे परबंघुबधू जो । 

कोशलपाल बिना तुलसी , 

सरनागत पाल कृपाल न दूजो | 

छूर कुजाति कपूत अघी , 

सब की छुधरे जो करे नर पूजो ॥ 

तीय सिरोमनि सीय तजी , 

जेहि पावक की कलुषाई दही हे । 

धर्म धुरंधर बन्धु तज्यो । 

पुर लोगन की विधि बोलि कही है । 

कीश निशाचर की करनी , 

नछुनी न विलोकि न चित्त रही है । 

राम सदा सरनागत की , 
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अपराध अगाध भये जनते , 

अपने उर आनत नाहिन जू | 
यनिका गज गीघ अजामिल के , 
गलि पातक पुंज सिराहि न जू | 
लिये वारक नाम सुधाम दिये , 

जेहि धाम महाम्म॒ुनि जाहि न ज्ञू ॥ 
तुलसी भज्ु दीनद्यालहि रे , 
रघुनाथ अनाथनदाहिन जू॥ 

प्रभु सत्य करी प्रहलादगिरा , 

प्रगटे नरकेहरि पषंस महा । 

झषराज ग्रस्यो गजराज रूपा , 
ततकाल विलंब कियो न तहां। 

खुर सापी दे राषी है पांडवर्धू , 

पट लूटत कोटिक भ्रूप जहां । 

तुलसी भजु सोचुविमोचन को , 
जनको प्रन राम न राष्या कहां ॥ 

तेरे विसाहे विसाहत ओरनि , 

ओर बिसाहि के बेचनहारे। 

व्योम रसातल्न भूमि भरे न्प , 

कूर कुसाहब से तिहुं षारे । 

तुलसो तेहि सेवत कौन मरे , 

रजते लघु को करे मेरु ते भारे। 
स्वामि छुसोील समर्थ सुजान सो , 
तोसो तुहीं दशरत्थदुलारे ॥ 

सूर सिरताज महाराजन के महाराज , 
जाको नाम लेत ही सुषेत होत ऊखरो | 
साहब कहां जहान जानकीस सो सुजान , 
सुमिरे कृपाल के मराल होत घूखरो | 
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केवट पपान यात॒धान कपि भालु तारे , 
अपनायो तुलसी सो घींग घमघूसरो | 

बोल के अटल बांह को पगार दीनबंधु , 
दुबरो को दानि को दयानिधान दूसरो ॥ 
नाम लिये पूल को पुनीत किये पातकीश 
आरति निवारी प्रभु पाहि कहे पील की । 
छुलिन की छीड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति , 
कीन्ही लीन आपु में भामिनी भोड़े सील की । 
तलसीओ तारिबो बिसारिबो न अंत मोहूँ 
नीके हे प्रतीत रावरे सुभाव शील की । 

देव तो दूयानिकेत देत दादि दीनन की 

मेरी बार मेरे ही अमाग नाथ ढील की ॥ 
आागे परे पाहन कृपा किरात कोलिनी , 
कपीस निसिचर अपनाये नाये माथ जू । 
साँची सेवकाई हनुमान की खुजान राय , 
ऋतियाँ कहाये हो बिकाने ताके हाथ ज्ञू । 
तुलसी के षोटे षरे होत ओट नामही की , 
म्हेगी माटी मगहू की झगमद्‌ साथ जू | 
बात चले बात को न मानिबो बिलग बलि , 
काकी सेवा रीम्ि को निवाजो रघुनाथ ज्ञू्‌॥ 
कौसिक की चलत पथषान की परस पाइ 
हूटत धनुष बनिगई है जनक की | 

कोल पसु शवरी बिहंग भालु रातिचर, 
रतिन के लालचिन प्रापति मनन की । 
कोटि कला कुशल कृपाल नतपाल बाल, 
बातहू कितेक तून तुलसी तनक की । 

राय दशरथ के समर्थ राम राजमनि, 

तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिह गनक की ॥ 
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भीत वालिवंधु पूत दूत दशकंधवंधु, 
सचिव सराध किया शवरी जटाय को | 
लंक जरी जोहे जिय शोच से। विधीपन को, 
कहो ऐस स्राहब की सेवा न पटाय को | 
बड़े एक एकते अनेक लोक लोकपाल, 
झपने अपने को तो कहे गो घटाय को । 
सांकरे के सेइवे सराहबे सुमिरके को, 

राम से न साहब न कुमतिकदाय को ॥ 
भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल, 
कारन कृपाल में ख़बे के जी की थाह ली | 
काद्र के आदर काह के नाहि देषियत, 
सबनि सुद्दात है सेवा सुजान टाहली । 
तुलली सुमाय कहे नही कछु पक्तपात, 
कोने ईंस किये कीस भाठु पास मादली , 
रामही के द्वार पे बोलाय सनमानियत 
भोसे दीन दूबरो कपूत कूर काहली ॥ 
सेवा अचुरूप फल देत भूष कूप ज्यों, 
किहीन गुन पथिक पियासे जात पत्थ के। 
लेषे जोपे चोखेचित तुलसी स्वारथहित, 
नीके देखे देवता देवेया घने गत्थ के । 
गीध मानो गुरु कपि भाजु मानो मीत के, 
पुनीत गीत सखाके सब साहब समत्थे के । 
ओर भूष परषि सुलर्पषे तैलि ताइ लेक, 
लसम के खसम तुदी पे दशरत्य के ॥ 
रीति महाराज की निवाज़िये जो माँगनो से, 
दाष दुप दारिद्‌ द्रिद्र के के छोड़िये । 
नाम जाका कामतरु देत फल चारि ताहि, 
लुलखी विद्दाइ के बबूर रेड गोड़िये। 
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याचे को नरेश देख देख के। कलेस करें, 
देहें तो प्रसन्न हो बड़ी बड़ाई बोड़िये। 
क्ृपापाथनाथ लोकनाथनाथ सीतानाथ, 
तजि रघुमाथ हाथ और काहि जोड़िये ॥ 
से। जननी से पिता लाइ भ्रात, 

से भामिनि से। सुत से हित मेरो । 
साई सगो से। सखा सेाइ सेव क , 

से गुरु सो सुर साहब चेरो। 

से तुलसी प्रिय प्रान समान, 

कहो लो बनाइ कहो बहुतेरो । 

जो तजि देह को गेह को नेह, 

सनेह से। राम का होय सबेरो ॥ 

राम हैं मातु पिता सुत बंधु 

ओर संगि सखा गुरू खामि सनेही ॥ 
राम की सोहे भरोसो हे राम के 

राम रंगी रुक्चि राचो न केही । 

जीवत राम मुये पुनि राम 

सदा रघुनांथहि की गति जेही | 

साई जिये जग में तुलसी न ते 

डोलत ओर मुये धरि देही ॥ 
खिय-राम-स्वरूप अगांध अनूप 
विलोचनमीनन को जलु है 

श्रुति रामकथा मुख राम को नाम 

हिये पुनि रामहि को थलु है 

मति रामहि से गति रामइदि सो 

रति रोम सो रामहि को बलु है 

सबकी न कहे तुलसी के मते 

इतनो जग जीवन को फलु हे ॥ 
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काम से रूप प्रताप दिनेस से 
सोम से सील गनेस से माने 
हरिचंद से सांचे बड़े विश्वि से 
मधघवा से महीप विपयस्ुपसाने ॥ 
सुक से मुनि सारद से बकता 
चिरजोवन लोमस ते अधिकाने ॥ 
ऐस भये तो कहा तुलसी 

जोपे राजिवलाचन राम न जाने | 
भूमत द्वार अनेक मतंग 

जजार जरे मद्अबु चुचाते। 
तीपे तुरग मनो गति चचल 

पोन के गोनहु ते बढ़े जाते । 
भीतर चंद्रमुषोी अचलोकति 

बाहर भूप घड़े न समाते । 

ऐसे भये तो कहा तुलसी 

जो पे जानकोनाथ के रंग न राते ॥ 
कूसगात लत्लात जो रोटिन को 
घर बात धरे घुरपा षरिया। 

तिन सोने के मेरु से ढेर लहे 

मन तो न भरो घर पे भरिया। 
तुलसी दुष दूनो दसा दुइुं दे.ष 
कियो मुष दारिद का करिया | 
तजि आस भो दास रघूपति को 
दसरत्थ का दानि दयादरिया ॥ 
जबे यमराज रजाछु ते मोहि 

ले चलिह भर बांधि नठेया । 
तात न मात न सामि सपा 

सुत बंधु विशांल विपत्ति बटेया । 
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शासति घोर पुकारत आरत 

कोन सुने चहुूं ओर डरटेया । 

एक कृपालु तहां तुलसी 

दृशरत्थ के नंदन बदि करेया ॥ 
जहां यमयातन घोर नदी भर 
कोटि जलब्बर दंत टेवेया । 

जहूँ घार भयंकर वार न पार 

न घोद्दित नाव न नीक षेवेया । 
तुलसी जहँ मात पिता न सपा 
नहिं कोऊ कहेँ अवलंब देवेया । 
तहाँ बिन्नु कारन राम कृपालु 
विशाल भ्रुजा गहि काढ़ि लेयेया ॥ 
पातक पीन कुदा रिद्‌ दीन 

मलीन घरे कथरी करवा है। 
लोक कहे बिधि हू न लिष्यो 
सपनेहू नहीं अपने बर वाहे । 

राम का ककर सो तुलसी 
समुझभे ही भलो कहबो नरवा है | 
ऐसे का ऐसे भयो कबहूँ न 

भजे बिन बानर के चरवाहे ॥ 

मात पिता जग जाय तज्यो 

वित्रि हू न लिषो कछु भाल भल्नाई। 
नीच निरादरसाजन कादर 
कूकुरटू्कन लागि ललाई । 
रामसभाव छझुन्यो तुलसी 

प्रभु सों कह्या बारक पेट खलाई । 
सारथ का परमारथ को 

रघुनाथ से। साहब षोरि न लाई ॥ 
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शग कोन खसाज्ञ न घिराग योग याग जिय 
कायर न छांडि देत ठाटिवो कुठाट को | 
मनो राज़ करत अवा तर भयो आज्जु लगि 
चाहें चारु चीर पे लहे न टूक टाट को । 
भयो करतार बड़े कूर को रूपालु अति 
पाया नाम पारस हों लालची बराट को | 
तुलसी बनी है राम रावरे बनाये नातौ 
धोबी कैसे कूकुर न घर को न घाट को ॥ 
ऊंचो मन ऊंची रुचि भाग नीयो निपटही 
लोक रीति लायक न लंगर लवारू है । 
स्वारथ अ्रगम परमारथ की कहा चली 
पेट की कठिन जग जीव को जबाएरु है | 
चाकरी न आकरी न चेती न बनिज भीष 
जानत न कूर कछू किसम कबारु है। 
तुलसी की बाजी राषी रामही के नाम नतु 
भेंट पितरन को न मूंडह में बारु है ॥ 
जाति के छुजाति के कुजाति के पेटागि वश 
बाये ट्रक सब के विद्त बात दुनी सो 
मानस वचन काय किये पाप सतिभाय । 
राम का कहाय दास दृगाबाज पुनी सो । 
राम नाम को प्रभाव पाव महिमा प्रताप 
तुलसी से। जग मानियत महामुनी से । 
अति ही अमागे अनुरागत न रामपद 

मूढ़ एतो बड़ो अचरज देषी सुनी से ॥ 
जायो कुल मगन बचायो न बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । 

बारे ते लत्वात विललात द्वार द्वार दीन 
जानत द्वो चारि फल चा रिदि चनक को | 


पाअऊ! 58,॥0(740!४७ 


तुलसी सो साहब समर्थ के सुसेवकहि 
सुनत सिहात शोच विधिह गनक को । 
नाम राम रावरो सयानो क्िथों बावरो जो 
करत गिरी ते गरू तन ते तनक को ॥ 
बब॒र बहेरे को बनाय बाग लाइयत 
रूघिवे को सोऊ सुरनरु काटियतु है । 
गारी देत नीच हरिचंद दधीचह को 
आपने चना चबाय हाथ चाटियत हैं । 
शाप महापातकी हँसत हरि हरह को 
आपु हैं अभागी भूरि भागी डाटियतु हैं । 
कलिकी कलुष मन मलिन किये महत 
मशक की पॉँसुरी पयोधि पाटियत है ॥ 
देवसरि सेवो वामदेव गांव रावरे ही 
नाम रामही के माँगि उद्र भरत हों। 
दीबे योग तुलसी न लेत काहू को कछु 
लिघो न भलाई भाल पोच न करत हां । 
एते परह कोऊ जो रावरे हो जोर करे 
ताको जोर देवदीन द्वारे गुदरत हों । 
पाय के उराहनो उराहनो न दीजै मोहि 
कालि कला काशीनाथ कहे निबरत हों ॥ 
चेरो राम राय को सुयश सखुनि तेरो हर 
पायतर आप रहयो सुरसरितीर हो । 
वामदेव राम को सुभाव सोल जानियत 
नातो नेह जानियत रघुवीरभीर हों । 
अधिभूत वेदन विषम होत भूतनाथ 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हों । 
मोरिये ती अनायास कासीवास षासफल 
ज्याइये तो रूपा करि निरुज सरीर हों ॥ 
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जीवे की न लालखा दयालु महादेव मोदि 
मालुम है तोहि मरिबेद को रइत हां । 
कामरिपु राम के गुलामनि को कामतरु, 
अचलंब जगदंब सहित चद्दत हो | 

रोग भयो भूल सो कुसूत भयो तुलखी को 
भूतनाथ पाहि पदर्पंक्रज गहत हां । 
ज्याइये तो जानकीजीवनजन जानि जिय 
सारिये तो मांगी मीच सूधिये कहत हों ॥ 
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गाइये गनपति जगबंदन।! 

शंकरसुवन सवानीनंदन ॥ 

सिद्धिसदन गजवबदन विनायक | 

क्पासिधु सुंदर सब लायक ॥ 

मोदकप्रिय मुद्मंगलदाता । 

विद्याचवारिधि बुद्धिचिधाता ॥ 

माँगत तुलसिदाल कर जोरे | 

बसहि राम सिय मानस मोरे ॥ 

कबहंक अंब अवसर पाय | 

मेरिऊ छुधि द्यायबी कछु करुनकथा चलाय ॥ 
दीन सबअंगहीन छीन मलीन अधघी अधाय। 
नाम ले भरे उद्र एक प्रशुदासीदास कहाय॥ 
बूमिहें से! है कौन कहियो नाम दशा जनाय | 
सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरिउ बनि जाय ॥ 


जानकी जगजननि जन की किये बचन सहाय | 
तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाय ॥ 


कबहुं समय सुधि द्यायर्बी मेरी मातु जानकी । 
जन कहाय नाम लेत दो पन 

चातक ज्यों प्यास प्रमपान की ॥ 

खरल प्रकृति आप जानिये, 

कृरुनानिधान की। 

निज गुन अरिकृत अनहितो दासदोष 

सुरति चित रहत न दिये दानकी ॥ 

बानि बिसतारनशील हे, 

मानद्‌ अमान की । 
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सुलसिदास न विसारिये सन क्रम बचन 
जाके सपनेहूं गति नहि आनकी ॥ 
जयति सदसतचिक्षव्यापकानंदपद, 
खह्यविग्नह ब्यक्त लीलावतारी । 

विकल ब्रह्मादि सुरसिद्ध संकोच वश, 
विमल ग़ुन अह नरदेहयारी ॥ 

जयति कोशलाधीश कल्यान काशलखुता 
कुशल केवल्य फल चारु चारी। 
वेदबोवित कम धर्म घरनीधेनु, 

विप्र सेवक साधु मादकारी ॥ 

जयति ऋषिमषपाल शमन सज्लनमाल, 
शापवश सुनिबधू पापहारी । 

मंजि भमवचाप दलि दाप भूपावली सहित 
अगुनाथ नतमाथ भारी ॥ 

जयति धर्मिक घुर धीर रघुबीर 

शुरु मातु पितु वन्चु बचनाउुसारी | 
खित्रकूटादि विध्यादि दंडक विपिन, 
घन्यक्रतपुरयकानन बिहारी ॥ 

जयति पाकारिसुतकाककरतूति- 
फलदानि षनि गवंगोपितविराधा । 
दिव्य देवीवेष देषि ल़पि निश्चरी, 

जनु बिडंवित करी विश्वबाधा ॥ 

जयति षर त्रिशिर दूषन चतुदंश सहस, 
सुभट मारीच संहारकर्ता । 

गुद्धशवरी मक्तियिवल करुनासिंघु, 
चरित निरुपाधि त्रिविध ताप हतो ॥ 
जयति मद्अंध कुकबंध बधि चाल्ि- 
बलशालिवध करन सुग्नीव राजा । 
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झुमद मर्केट भालु कटक संघट सजत, 
नमत पद रावनाजसुज निवाजो ॥ 

जयति पाथोधिकृत सेतु कौतुक हेत, 
कालमनअगम लइ ललकि लंका । 

सकल सानुज दल दुलित दशकंठ, 

रन लोक लोकप किये रहित शंका । 
जयति सोमित्र सीता सचिव सहित चले , 
पुष्पकारूढ़ निज शजधानी । 

दास तलसी मुद्ति अवधबासी सकल 
राम भण भूप वेदेहि रानी ॥ 

जयति राजराजेन्द्र राज़ीवलोच न राम, 
नाम कलिकामतरू श्यामशाली । 
अमयअंबोी घिकंसजनिशा च रनिकर- 
तिमिरघनघोर षरकिरनमाली ॥ 

जयति देव मुनि देवनर देव दशरत्थ के, 
देवमुनिवंध किय अव वबासी । 

लोकनायक कोकशोकसंकटशमन, 
भानुकुलकमलकाननबिकासी ॥ 

सकल सोमाग्य सोंदर्य सुषमारूप, 
मनोभव कोटि गवांपहारी । 

जयति सुभग सारंग खुनिषंगशायक, 

शक्ति चारु चर्मासिवरवमं बारी । 

जयति कलघोतमनिमुकुट कुंडल, 

तिलक छुलक भल्रि भाल विदुवदनशोभा । 
दिवय भूषन चसन पीतडपवीत किये , 
ध्यान कल्यान भाजन न कोभा ॥ 

जयति भरत सोमित्र शत्रुन्न सेवित खुमुख , 
सचि सेवक खुषद्‌ सर्च दाता । 
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झधम आरत दीन पतित पातक पीन , 

सकृत नतमात्र कहें पादि पाता ॥ 

जयति भुवनद्शचारि यश जगमत , 

पुन्यमय घन्य जय राम राजा । 

चरित खुरसरित कवि मुष्यगिरिनिःसरित , 

पिवत मज्जत मुदित सह समाजा ॥ 

जयति वर्नाअमाचारपर नारि नर , 

सत्य शम दम दया दानशीला । 

विगत दुख दोष संतोष सुष सर्वदा , 

झुनत गावत रामराजलीला ॥ 

जयति वेराग्यविग्यानवारांनिधे 

नमत नमेद पापतापदतों । 

दास तुलसी चरनशरन संशय- 

हरन देहि अवलब वेदेद्दिभर्ता॥ 

श्रीरामचन्द्र ऊपाल भज्गु मन हरन भवभयदारुनं | 
नव कंज लोचन कंज मुष कर कंज पद्‌ कंजारुनं ॥ 
कंदप अगनित अमित छबि नव नील नीरज सुदर। 
पट पीत मानहूं तड़ित रुचि शुच्ि नोमि जनकसुतावरं॥ 
भजु दीनवंधु दिनेश दानवदेत्यवंश निकंदनं । 

रघुनद आनंदकद्‌ कोशलचंद दशरथनंदून । 

शिर मुकुट कुडल तिलक चारु उदार अंग विभूषन | 
आजानु सुज शर चापधर संग्रामजित षरदूषनं ॥ 
इति बदत तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरंजन 

मम हृदयकंज निवास कर कामादि पलदलगंजनं ॥ 
सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम , 

जपु राम जपु सूढ़ मन बार बर | 

सकल सौभाग्य सुषषानि जिय जानि 

शठ मान विश्वास बद वेद्सारं। 
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कोशलेन्द्र अवनी लकंजाभतन , 
मद्न रपुकंजहद्चंच रोक । 
ज/नकीरमन सुषसवन भुवनेकप्रश्ु , 
समरभंजन परम कारुनीक॑ ॥ 
दूनुजवनधूमध्चज् पीन आजाजलु , 
भुजदंड कोरंडकर चंडवान । 

अरुन कर चरन मुष नयन राजीव , 
गुनअयन बहु मयनशोभा निधार ॥ 
वासनाव्‌ द्‌ कैेरव दिवाकर , 

काम क्रोध मद्‌ कंज़ कानन तुषार। 
लोभ श्रभिमत्त नागेद्र पंचानन , 
विप्रहित हरन संसारभार ॥ 

केशव क्ल शहं केशवंद्तिपद्द्वन्द्द , 
मंदाकिनीसूलभूत॑ । 

सबंदानंद्संदोह मोहापहं 
घोरखंसारपाथोधिपोतं ॥ 

शोक संदोहपाथोद्पटलाविलं , 
पापपवेतकठिनकुलिशरूपं । 

संत जन कामचुक घेनु विश्वामप्रद 
नाम कलिकलुपर्भजनमनूपं ॥ 

धर्म कलपद्मारामहरिधामपथ , 
सबल सूलमिदमेवमेक ॥ 

भक्ति बेराग्य विगश्यान समदान दम , 
नाम आधीन साधन मेक ॥ 

तेन तप्त हुत॑ दत्त मेचाषिल , 

तेन सब कृतं कर्मजालं । 

येन श्रीरामनामासुतं पान कूत , 
मनिशमनवद्यमवल्तो ककाले ॥ 
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श्वपच पल भील यमनादि हरिलोकगत , 
नामवल वियुल मत मलिन परखी | 
त्याग सर्वास संत्रास भवपास असखि- 
निखित हरिनाम जप दास तुलसी ॥ 

देव दतुजवनद्हन गुनगहन गोविद 
नंदादिआनंददाता इविनाशी । 

शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम , 

घोर तेजायतन क्रोधराशी ॥ 

नांत भगवंत जगदंत अंतक- 

आस शमन अओऔरमन भुवनाभिराम । 
भूधराधीश जगदीश इेशान विग्यान , 
घनग्यानकल्यानधामं | 

बामनाव्यक्त पावन परावर विभो , 

प्रगट परमातमा प्रकरतिखामी । 
चन्द्रशेषर शूलपानि हर अनघ , 

अ्रज॒ भ्रमित अविच्छिन्न वृषभे शगामी । 
नील जलदाभतनु श्याम बहु काम छुबि , 
राम राजीवलोचन कृपाला ॥ 
कंदुकरपूरवपु धवल निर्मल मोलि , 
जटा सुरतठटिनि सित सुमनमाला । 
चखसन किजल्कधर चक्र सारंग दर 
कंज कोमोदकी श्रति बिशाला | 
मारकरिमत्तस्गराज त्रयनयन हर , 
नोमि अपहरनसंसारज्वाला ॥ 

कृष्ण करुना भवन दवन कालीय , 
घल विपुल कंशादि निरवंशकारी ॥ 
ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर 

परम हित ग्यानगोतीत गुनवृत्तिहता । 
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सिधुखछुतगवंगिरिवज्ञ गौरीश भव 
दृक्षमघञ्षिलविष्वंसकतों ॥ 

भक्तिप्रिय भक्तजनकामधुकधेनु 

हरि हरन दुघेट विकट विपति भारी | 
सुषद नरमेद्वरद विरज अनवद्य , 
घिलविपिन आनन्द बीथिन्हविहारी ॥ 
रूुचिर हरिशुकरी नाम मंत्रावक्ती , 
दंददुपहरनि आनंदषानी । 

विष्णु शिवलोकसो पान सम सदा , 
वदत तुलसीदास विशद्‌ वानी ॥८ 
देव भानुकुलकमल रविकोटिकंदपें , 
छुबि काल कलिव्यालमिव वेनतेय॑ । 
प्रबल भुजदंड परचंड कोदंडचर , 
तून वर विशिष बलमप्रमेयं । 
अधिललावन्यगृह विश्वविग्रह , 
परम प्रीढ़ गुनमू ढ़ महिमा उदार ॥ 
दुद्ध षे दुस्तर दुर्ग खरग अपवर्ग- 

पति भग्न संसारपादपकुठार ॥ 
शापबस मुनिवधू मुक्तकृत विप्रद्दित 
यग्यरच्तनदक्षपत्त कर्ता । 
जनकनृपसंद्सि शिवचापभंजन , 
उग्ममार्गवगवंगरिमापहर्ता ॥ 
गुरुगिरागोरव अमर सुदुस्त्यज , 
राज्यत्यक्त सहित सोमित्न श्राता । 
संग जनकात्मजा मनुजमनु सत्य अज 
दुष्ट बध निरत त्रेलोक्यत्राता ॥ 
दुंडकारन्य कृत पुन्यपावन , 
चरनहरन मारीचमाया कुरंग॑ | 
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आलि बलमत्तगजराज इव केशरी 

सुहृद सु्रीवदुपराशिभंगं ॥ 

रिच्छु मकेट विकट खुभट उदभद समर , 
शेलसंकास रिपुत्रासकारी । 

बद्ध पाथोधि सुरनिकरमोचन सकुले 
दलन दसशीश भ्रुर्जबीस भारी ॥ 

दुष्ट विदुधारिसंघात अपहरन 

महिभार अवतारकारन अनूप । 

अमल अनवद्य अ्रद्वेत निगम न समुत्त , 
ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूपं ॥ 

शेष श्रुति शारदा शंसु नारद्‌ सनक , 
गनत गुन अंत नहि तब चरिज्र | 

राम कामारिप्रिय अवधपति सव्ेदा , 
दासतुलसी त्रासनिधिवहित्र ॥ 
जानकीनाथ रघुनाथ रागादि तम 
सरनि तारुएणय तम तेजधामं। 
सच्िदानंद आनंदकंदाकर , 
विश्वविश्वञाम रामाधिरामं ॥ 
सनीलनवचारिधरखुभग शुभकांति कर , 
यीत कौोशेयबर वसनधारी | 
रलहाटकजरटित मुकुट मंडित मौलि , 
भाचु शत सदुश ड्योतकारी ॥ 

अवन कुंडल भालतिलक श्र्‌ रुचिर श्रति, 
अरुन अंभोजलोचन विशालं। 

बक्र अवलोक तेलोकशोकापहं, 
आररिपुद्द्यमानसभरालं ॥ 

नासिका चारु खुकपोल द्विज बचद्धच ति, 
अधर बविवबोपमा मधुर हासखं। 
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कंठद्र चिवुक बर बचन गंसीर तर , 
सत्यसंकल्प सुरत्रासनाशं ॥ 

सुमन खुविचित्र नव तुलसिकादलयुतं , 
मूदुल बनमाल उर पभ्राजमान | 

अश्रमत आमोद्‌ बस मक्तष मचुकर निकर , 
मधुरतर मुषर कुव॑ति गान ॥ 

सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार, 
किकिनी रटति कटितट रखालं। 
वबामदिशि जनकजासीन सिंहासन , 
कनक झुदुबल्लिचत तरू तमालं ॥ 
आजाजनु भ्ुजद्ंड कोदंड मंडित, 
बामबाहु दक्षिन पानि बानमे्क॑ । 

अषिल मुनिनिकर सुर सिद्ध गंधवेचर , 
नमत नर जाग शवनिय शअ्रनेक॑ ॥ 

अनघ अनछितन्न सर्वग्य स्वंश षलु , 
सर्वृतोभद्र दाता इसमाक | 

प्रनतैज्नन षेद्विच्छुद 'विद्यानिपुन , 
नोमि श्रीराम सोमित्रसाक । 
युगलपद्पञ्म सुषघसझ पद्मालयं , 

चिन्ह कुलिशादि शोभातिभारी ॥ 
हनुमन्तह॒दिविमल्लकृतपरम सन्द्रि सदा , 
दास तुलसी शरन शोकहारी ॥ 

कोशला बीश जगदीश जगदे कहित, 
अमित शुन विपुल विश्तार लीला | 
गायंति तब चरित खुपविजञ्र श्रुति शेष शुक, 
शंभु सनकादि झुनि मननशीला ॥ 
बारिचरवपुषधर सक्त निस्तार पर 
घरनिरृत नाव महिमातिशुर्वी ॥ 
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सकल यज्ञांशमयडउगश्न विश्वद्द कोड, 
भदि दजुजंश उद्धरन उर्वो । 
कमठ अति विक्ट तजु कठिन पृष्ठोपरी, 
भ्रमत मन्द्र कंडु इच सुख घुरारी। 
प्रगटकृत घाब्दुत यो इन्द्रिा इन्दु, 
चुन्दारकाचृन्द आनन्दकारी | 
मनुज मुनि सिद्ध खुर नाग चासक, 
दुष्ट दुनुज द्िजवम मयदहता । 
अतुल झुगर:जबधु घरित विद्दरित 
अरिभक्तःह्ठाद अह्ादकता ॥ 
छुलन पलि कपरट वदुरूप वामन बहा , 
भ्ुवन पयन्‍्त पद्‌ तीनि करने । 
चरननपष नीर चलोक्ायपावन परम , 
विद्युधज्ननी ठुसहशोकहर मन , 
चछत्रियाधीशकरिनिकर वर केशरी, 
प्रशुधर बिप्रससि जलद्रुपं , 
बीससुजदंड द्सशीशपंडन अंड 
बेग शायक नोमि रामभूष ॥ 
भूमिभरभारहर प्रगट परमातमा, 
ब्रह्म नररूपधर मक्तहेतू । 
वृप्णिकुलकुसुद राकेश राधारमन, 
कंसवशाटवोधू मकेतू ॥ 
प्रबल पापंड महिसंडल्ाकुल दिषि, 
लिब्दृटल *पिल सघकम जाले | 
झुछवो वक्घनग्यान गुन थाम 
आह बुद्ध छदतार बंदे कृपालं ॥ 
कालकलिजनितसलसलिनमन सर्जनर , 
मोहनिशि मिबिड यवनान्धाकरं। 
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विष्णुयशपुत्र कलकी द्विाकर उदित , 
दास तुलसी हरन विपतिभारं ॥ 
सकल सोभाग्यप्रद खतोभद्र निधि , 
स्व स्वंश सर्वाभिरामं । 
श्वेह॒द्किश्लमकरंद्मघुकर रुचिर 
रूप भूपालमनि नोमि राम॑ ॥ 

सब सुषधाम गुनभाम बिश्वामप्रद्‌ , 
नाम सर्वासपद्मति पुनीत॑ । 

निर्मल शान्त सुविशुद्ध बोघधायतन , 
क्रोधमरहरन करुनानिकेतं ॥ 

अजित निरुपाधि गोतीतभव्यक्त , 
बविभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं । 

प्राकृतं प्रगमट परमातमा परमहित , 
प्रेरकानन्‍्त वंदे तुरीय॑ ॥ 

भूधर सुन्दर श्रीवर मद्नमद , 
मथनसोद्यसीमातिरस्यम्‌ । 

दु प्राप्य दुःप्रेक्ष्य ठुःस्तकां दुःपांर 
संसारहर खुलभ ग्ुदु भावगस्यम्‌॥ 
सत्यक्ृत सत्यरत सत्यत्नत स्ेदा , 
पुष्ट संतुष्ट संकष्ठहारी | 

धर्मवर्मनि ब्रह्म कर्मबोधेक , 
छ्विजपूज्य ब्रह्मएयजनप्रिय मुरारी ४8 
नित्य निर्मेम् नित्यझुक्त निर्मांनहरि, 
ग्यानघन सच्िदानंद सूल । 
सर्वेरच्तर्क सवभच्तकाध्यक्ष , 
कूटस्थगूढालि भक्तालुकूलं॥ 
सिद्धलाधक साध्यवाच्यवाचक , 
रूपमंत्र जापक जाप्य सृष्टिस्रष्टा | 
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परमकारन कंजनाभ जलदाभतन , 
सगुन निगु न सकल दृश्य द्वष्टा ॥ 
ब्योम व्यापक बिरज ब्रह्म वरदेश, 
बेकुंट वामन विमल ब्रह्मचारी । 
सिद्ध वृदारकाबू द्‌ वंदित सदा , 
बंडि पाषंडनिस्‌ लकारी । 
पूरनानंद्सदोह अपहरन , 

संमोह अग्यान गुनसन्निपातं | 
बचनमनकरम गत शरन , 
तुलसीदासत्रासपाथोधि इच कुम्मजातं ॥ 
देव विश्व विष्यात विश्वेस विश्वायतन , 
विश्व मरयाद्‌ ब्यालादगामी । 

ब्रह्म वरदेश वागीश व्यापक चिमल , 
विपुल वलवान निर्वानखामी ॥ 
प्रति मह॒तत्त्व शब्दादि ग़ुन देवता , 
ब्योम मरुदशिअमलांबु उर्वी । 

बुद्धि मन इंद्रियप्रान चित्तात्मा , 
कालपरमानु चिच्छुक्ति श॒र्ची ॥ 
स्वमेवात्र त्वद्रप भूपालमनि , 
व्यक्त मव्यक्त गतभेद विष्णा | 
भुवनभवदंग कामारिवंदित पव्‌* 

द दे मंदाकिनीजनक जिष्णों ॥ 

ज्रादि मध्यान्त भगवंत त्वं सवर्गंत 
मीश पश्यन्ति ये ब्रह्म वादी । 

यथा पट तंतु घट म्त्तिका सपे खूग 
दारू करि कनक कटकांगद दी ॥ 

शूढ़ गंभीर गवधन्न गूढाथवित , 

गुप्त गोतीत गुरु ग्यानग्याता ॥ 
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ग्येय स्यानप्रिय प्रचुरगरिमागार , 
घोरसंसारपरपारदाता ॥ 
खसत्यसंकल्प अतिकटप कल्पान्तकत , 
कल्पनातीत अ्हितल्पबासी । 
बनजलोचन बनजनाभ बनदाभबपु , 
बनचरघध्वजकोटिलाबण्यरासी । 
खुकर दुष्कर दुरागध्य दुव्येंसनहर 
दुगे दुद्ध षे दुर्गांतिहर्ता । 
वेद्गर्भाभकादश्न गुनगवे , 
अर्वाकपर गबनिर्वापकर्ता॥ 
भक्तश्रछुकूल भमवशूलनिसू लकर , 
तूलअघ नाम पावकसमान | 
तरलतृष्णातमीतरनि घरनीधरन , 
शरन भयहरन करुनानिधानं । 

बहुल बुन्दारु वृन्दारकाबृन्द्‌ 

पदद्धन्द मंदारमालोरधारी । 

पाहि मामीश संतापसंकुल सदा, 
दालतुलसो प्रनत, रावनारी ॥ 

देव दूनुजसूदन द्यासिघु दम्मापहन , 
दहन दुर्दोष दुःपाप हर्ता । 
दुष्टतादसन दमभवन दुःषोघहर, 
दुर्ग ठुव।सनानाशकर्ता ॥ 

भरि भूषन भानुभंत सगवंत , 
भवभंजनाभयद्‌ सुबवनेश भारी | 
भावनातोत मवबद्य भव भक्तहित, 
भूमिउद्धरन सूधरनथघारी ॥ 

बर बदन बनदाभ वागीश विश्वायतन, 
बिरज बेकुंठमंद्रिबिहारी । 


3300()60 वा 289 


व्यापक व्योम वृन्दारु वामन विभो , 
ब्रह्मचित ब्रह्म चिन्तापहारी ॥ 

सहज सुंदर सुछुष सुमन शुभ सवेदा , 
शुद्ध सचेग्य खच्छन्द चारी । 

सर्वेजित सर्वंभुत सर्वेक्त सर्वेहित , 
सत्यसंकलप कल्पान्तकारी ॥ 

नित्य निर्मोह निर्गुत निरंजन, 
निजानंद निर्वान निर्वानदाता | 
निर्भरानंद निष्कम्प निस्सीम 
निमु क्त निरुपाधि निर्मम विधाता ॥ 
महामगलमूल मोद्महिमायतन, 
मुग्धमचुमथन मानद अमानी | 
मदनमदनमदातीत मायारहित 

मंज़ु मानाथ पाथोजपानी ॥ 
कमललोचन छलाकोश कोदंडघर, 
कोशलाधीश कल्यानराशी । 
यातुधानप्रचुरमत्तकरिकेशरी , 
भक्त मन पुन्य आरन्यबासी ॥ 

अनघ अद्वे त अनवद्य अव्यक्त अज , 
अमित श्रविकार आनदसिधो | 
अचल अनिकेत अविरल अनामय, 
अ्रनारम्भ अंभोदनाद्ष्रबन्धो ॥ 

दास तुलसी पघेद्षिन्न आपंन इृह , 
शोकसंपंन अतिशय सभीतं । 
प्रनतपालक राम करुनाधाम, 

पाहि मामुविपति दुर्घिनीतं ॥ 

देव देहि अवलंब कर कमल, 
कमलारमन दमन दुषशमन संताप भारी । 
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अग्यानराकेशप्रॉसनविध्रुं तुद्‌ गवें, 
कामकरिमत्तहरि दुधनारी । 

बपुष ब्रह्मांग्ड सुप्रवृत्ति लंकादुर्ग 

रचित मन दनुजमय रूपधांरी । 
विविध कोशौघ अति रुचिर मंद्रि निकर॑ 
सत्यगुन प्रप्तुषत्रयकटककारी ॥ 
कुनपञ्नभिमानसागर भयंकर घोर, 
बिपुल अवगाह दुस्तर अपार | 
नलक्ररागादि सकुल मनोरथ सकल 

संग संकल्प बीचीबिकार ॥ 

मोह दशमोलि तद्श्रात अहंकार, 
पाकारिजित काम बिश्वामहारी । 

लोभ अधिकाय मत्सर महोद्र दुष्ट, 
क्रोध पापिष्ठ बिबुधान्तकारी ॥ 

द्वेष दुर्मंष दंभ घर अकंपंन कपट 

दूपे मनुजाद मद्‌ शूलपानी । 

अझप्रितवल परमठुजेय निशाचरनिकर , 
सहित षंड्‌ बरगे गो यातुधानी ॥ 

जीव भवदंघिसेवक बिभीषन बसत , 
मध्य दुषश्टाटवी अग्रसितचिन्ता | 
नियमयम सकल स्ुरलोक लोकेश 
लंकेश बश नाश श्रत्यंत भीता ॥ 

ण्यान अ्रवधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ, 
तन्न अवतार भू भारहतोां | 

भक्त संकेष्ट अवलोक पितुवाकय कृत, 
गमन किय गहन बेदेहिभर्ता ॥ 

केवल्य साधन अधिल भालु मककंट विपुल् , 
ग्यानसुग्रीचकृत जलधिसेतू। 
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प्वल वेरास्य दारुन प्रंजनतनय , 
विषयवनमवनमिव धृमऊेतू ॥ 
दुश्दछुजैशनिवशकृूत दासहित, 
विश्वदुषहरन बोधेकरासखी | 

अनुज निज जानकी सहित हरि सबेदा 
दास तुलसीहद्यकमलवासी ॥ 

देव दीनउद्धरन रघुवर्य करुनामवन, 
शमनसंताप पापोघहारी । 

विमल विग्यानविश्रह अनुग्रहरूप, 
भूषचर विवुधनमंद षशारी ॥ 
संसारकान्तार अति घोर गंभीर घन , 
गहन तझुकमंसंकुल मुरारी | 
वासनावल्लिपरकंटकाकुल विपुल , 
निबिड बिटपाटवी कठिन भारी ॥ 
बिविध चितवृक्षि षग निकर सेनोलूक , 
फाक बक शुद्ध आमिषश्रहारी | 

अपिल घल निपुन छलछिद्र निरषत सदा , 
जीवजनपथिकमन पषेदकारी ॥ 

क्रोध करिमत्त सगराज कंदपे मद 

दर्प तक भालु अ्रति उम्नकर्मा । 

महिप मत्सर क्रूर लोस शकररूप , 

फेरु छुल् दंभ मार्जारधर्मा ॥ 

कपट मरकट बिकट व्याप्र पाषंड 

मुष दुघद्‌ स्गवात उत्पातकर्त्ता । 
हृदय अवलोकि यह शोक शरनागतं 
पाहि मां पाहि भो विश्वभर्त्ता ॥ 

प्रबल अहंकार दु्घट महीधर महा, 
मोह गिरिगुहा निविडांधकार । 
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चित्त बेताल मजुजाद मन प्रतगन 
रोगमोगोघ वृश्चिकविकारं ॥ 
विषयसुघलालसा दंशमसकादि,, 
पल मिल्लि रूपादि सब सर्ंखामी | 
तन्न आतज्षिप्त तव बिषम मायानाथ , 
अंध में मंद व्यालादगामी ॥ 
घोरशञ्रवगाह भवआापता पाप , 
जलपूर दुःप्रेच्त दुस्तर अपारा। 
मकरषडबर्ण गोनक्रचक्राकुला , 

कूल शुभ अशुभ टुष तीत्र धारा ॥ 
सकल संघदट पोच शोच बस सबंदह , 
दासतुलसी बविषमगहनग्रस्तं | 
प्राहि रघुवंशभूपण कृपाकर 
कठिनबविकरालकलित्रासचस्तं || 
बुंदों रछुपति करुनानिधान | 

जात छूटे सवभेद्स्यान ॥ 
सघुबंशकुमुद सुषप्रदनिशेष । 

सेवित पदपंकज अज महेश ॥ 

निज भक्तहृद्य पाथोजभू ग ॥ 
लावन्यबपुष अगनित अनंग ॥ 

शञति ८वल मोहतम मारतंड । 
अग्यानगहन पावक प्रचंड ॥ 
अभिमानसिचु कुस्भज उदार । 
उसुरसरखन संजनभूमिभार ॥ 

रागादि सर्पंगन पत्मनगारि | 
कन्द्पनाग सुगपति खुरारि ॥ 
भवजलधि पोत चरनारदिद । 
जानकी रमन आनंदकंद ॥ 
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हनुमंतप्रेमवापीम रात । 

निष्काम कामचुक गो दयाल ॥ 

ओेलोक्ातिलक गुनगहन राम । 

कह तुलसिदास (+श्रामधाम ॥ 

देव, दोन को दयाल दानि दूसरो न कोई । 
जाहि दीनता कहाँ हो दीन देखो सोई ॥ 

झुनि खुर नर नाग अखुर साहव तो घनेरे। 

पे तोलो जोलो रांवरे न नेकु नयन फेरे ॥ 
त्रिभुवन तिहूं काल बिदित बदत बेद्‌ चारी | 
आझादि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी ॥ 
ताहि मांगि मांगनो न मांगनों कहायो। 

सुनि खमाव शील सुज़स याचक जन आंयो ॥ 
पाहन पशु बिटप बिहंम अपने ऋरि लीन्हे । 
महाराज दशरथ के रंक राव कीन्‍्हे ॥ 

तूं गरीब को निवाज हो गरीब तेरो। 

बारक कहिये कपाल तुलसिद्ास मेरो ॥ 

देव, तू द्याल दीन हाँ तू दानि हो भिषारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी तू पापप जद्दारी ॥ 

नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो । 

मो समान आरत नहि आरतिहर तो सो ॥ 
ब्रह्म तू है जीव हा तू ठाकुर हा चेरो । 

तात मातु गुरु सघा तू खब बिवि हित मेरो ॥ 
तोहि मोदि नाते अ्रनेक मानिये जो भाये। 
ज्यों त्यों तुलसी कृपाज चरनशरन पावे ॥ 
देव, और काहि मांगिये जो मांगिबो निवारे। 
अभिमतद्ातार कौन दुघ द्रिद्र दारे ॥ 
घमेधघाम राम कामकोटरूपरूरो । 

साहिब सब विधि सुजान दारपड्ड सूरो ॥ 
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सुसमय दिन ठय निशान सब के द्वार बाज | 
कुसमय दशरथ के दानि तें गरीवनिवाजै ॥ 
सेवा बिज्षु शुन बिद्वीन दीनता खुनाये । 

जे जे त॑ निहाल किये फूले फिरत पाये ॥ 
तुलसिदास याचकरुचि जानि दान दीजे। 
रामचंद चंद तू चकोर मोहि कोजैे ॥ 

दीन बन्धु सुपसिधु कृपा कर कारुनीक रछु 
सुनहु नाथ मन जरत त्रिबिधज्व॒र 

करत फिरत बोराई ॥ 

कबहुं योगरत भोगनिरत शठ 

हठ बियोगवश होई ॥ 

कबहुं मोहचश द्रोह करत बहु, 

कबहु दया अ्रति सोई ॥ 

कबहुं दीन मतिहीन रंक रत 

कबहुँ भूप अभिमानी । 

कबहुं सूढ़ पंडित विडंबरत, 

कबह धमरत ग्यानी ॥ 

फवई देष जग धनमय रिपुमय, 

कबहुं नारिमय भासे॥ 
संस्तिसल्निपातदासनदुणु, 

विज्ञु हरिक्रपा न नासे ॥ 

संयम जप तप नेम धरम व्रत , 

बहु भेषज्ञ समुदाई | 

तुलसिदाल भवरोग रामपद्‌ 

प्रेम हीन नहिं जाई।॥ 

मोहजनित मल लाग विविध 

विधि कोटि जतन न जाई । 

जनम जनमअभ्यासनिरत चित 
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झधिक अधिक लपटाई ॥ 
नयन मलिन परनारि निरषि , 
मन म,लन विषय खग लागे। 
हृदय मल्रिन वासना मानमद, 
जीव सहज ख़ुष त्यागे ॥ 
परनिदा सुनि श्रवन मलिन भये , 
बचन दांष पर गाये। 

सब प्रकार मलमार लाग 
निज नाथचरन विसराये ॥ 
तुलसिद्ास ब्रत दान ग्यान , 
तप शुद्धि हेतु श्र्‌ति गावे | 
रामच रनअजुरागनीर बिनु , 
मल शअ्रति नाश न पाचे ॥ 

मेरो मन हरि हृठ तजे । 
निशिद्न नाथ देउं सिषि , 
बहु विधि करत सुभाव निज ॥ 
ज्यों युवती अ्रनुभवतिप्रसव, 
अति दारुन दुघ उपजे। 

हो अनुकूल विसारि शूल , 
शठ पुनि पत्ष पतिहि भजे ॥ 
लोलुप भ्रमत ग्रहपशु ज्यों 

जहेँ तहँ सिर पद्त्रान बजै। 
तद्षि अधम विचरत तेड 
मारग कबदु न मूढ़ लजे ॥ 

हो! हारथों करि जतन विविध विधि , 
अतिशय प्रवल अजैे । 
तुलसिदास बस होय तबहि 
अब प्र रक प्रभु बरजे ॥ 
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जो पे जिय घधरिही अ्वगुन जन के। 
तो क्यों कटत सुकृतनष ते मापे , 
बिपुल बूंद अथबन के॥ 

कहि है कौन कलुष मेरे कृत , 
कम बचन के मन के । 

हारदि अमित शेष शारद श्रुति , 
गिनत एक पक छिन के ॥ 

जो चित चढ़े नाममहिमा निञ्ञ , 
गुनगन पावन पन के । 

तो तुलसिहि तारिहो बिप्र ज्यों , 
दसन तोरि यमगन के ॥ 

जो प हरि जनके अवगुन गहते । 
तो सुरपति कुरुराज बालि सती , 
कत हठि बेर बिसहते ॥ 

जो जप याग योग ब्रत बर्जित , 
केवल प्र म न चहते । 

तो कत सुर मुनिवर बिहाय , 
ब्रज़गोपगेह बसि रहते ॥ 

जो जहँ तह प्रन राषि भगन कौ , 
भजनप्रभाव न कहते । 

तो कलि कठिन कर्ममारग जड़ , 
हम केहि भांति निबहते ॥ 

जो छुतहित लिय नाम अ्रजामितल 
के अघ भ्रमित न दहते । 

तो यमभट सांसतिहर हमसे , 
बृषम पोज घोज नहते ॥ 

जो जगबिदित पतितपावन , 
अति बांकुर बिरद्‌ न बहते | 
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तो बहु कल्प कुटिल तुलसो से , 
सपनेहु सुगत न लहते ॥ 

ऐसा हरि करत दास पर प्रीति । 
निज प्रभ्ुता विसारि जनके , 
वस हाोत सदा यह रीति ॥ 

जिन बांधे छुर अछझु र नाग नर , 
प्रबल कम की डोरी । 

सोइ अविछिन्न ब्रह्म यशुमति, 
बांध्यी हूटि सकत न छोरी ॥ 
जाकोी माया वस विरचि शिव 
नाचत पार पायो। 

करतल ताल वजाइ ग्वाल--- 
युवतिन स्लोई नाच नचायो | 
बिश्वंभर श्रीपति त्रिवुवनपति , 
बेद॒विदित यदद लीष । 

बलि सो कछु न चली प्रभ्ुता 
बरु हो द्विज भांगी भीष ॥ 

जाके नाम लिये छूटत , 
भवज्न्ममरन ठुषभार | 
अम्वरीष हित लागि कृपानिधि , 
सोइ जन्मो दश वार । 

योग बिराग ध्यान जप तप करि 
जेहि षोजत मुनि ग्यानी । 

बानर भालु चपल पशु पावर 
नाथ तहां रति मानी ॥ 
लोकपाल थम काल पचन , 
रवि शशि सब अग्याकारी । 
तुच्नसिदास प्रभ्चु उम्नमसेन के 
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द्वार बंतकरधारी ॥ 

जांड कहां तज्ञि चरन तुम्हारे । 
का को नाम पतितपावन जग , 
कफोेहि अति दीन पियारे ॥ 

कोने देव बराइ बिरद्हित 

हठि हठि श्रधम उधारे | 

बग मसग व्याध पान बिटप , 
जड़ जमन कवन सुर तारे ॥ 
देव दुनुज़ मुनि नाग मनुज, 
सब माया बिबस बिचारे। 
तिनके हाथ दासतुलसी, 

प्रभु कहा अपनपो हारे ॥ 

हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो | 
साधनधाम बिबुधदुलेम! 

तनु मोहि कृपा कर दीन्‍न्हों ॥ 
कोटि मुष कहि जाहि न 

प्रभु के एक एक उपकार । 
तद्पि नाथ कछु ओर, 

मांगिहो दीजे परम उदार । 
विषयवारि मनमीन भिन्न नहिं, 
होत कबहुँ पल एक | 

ताते सहिय बिपति अ्रति दारुण, 
जन्मत योनि अनेक ॥ 

रूपाडोरि बंसी पद अंकुश 
परम प्रेम सूद चारो। 

यह विधि बेधि हरहु मेरो 

दुष फोतुक राम तुम्हारो ॥ 

हे श्रुतिबिदित उपाय सकल 
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झुर केहि केहि दोन निहोरे। 
तुलसिदास एक जीव मोहरखजु, 
जाइ बांध्यो सांइ छोरे ॥ 

जो पे कृपा रघुपति कृपालु की 
बेर अवबर के कहां सरे। 

होय न बांकी वार भक्त को, 

जो कोड कोटि उपाय करे ॥ 
तके नीच जो मीच साधु की, 
सो पावर तेहि मीच मरे । 
चेद.बदित प्रहलाद कथा, 

खुनि कोन सक्तपथ पा घरे ॥ 
गज उथारि हरि थप्यो विसीषन, 
भव अविचल कब॒हूं न टरे । 
अस्वरीष्ष की श्राप सुरति करि, 
अजहू महासमुनि ग्लानि गरे ॥ 
स्रो थो कहा ज्ु न कियो खुयोधन, 
अवुध आपने मान जरे | 
प्रयुभसाद सोसाग्यविजय, 

यश पांडव ने बरिआइ बरे ॥ 
जो जो कूप षनेगो पर कहूँ, 
सो शठ फिरि तेहि कूप परे । 
सपनेहुं सुष न संन्‍्तद्रोही कह, 
सुरतरू सोड बिष फरनि फरे ॥ 
है काके दे शीश ईश के, 

जो हरि जन की सीम चरे। 
तुलसिदास रघछुबीर बाहुबल, 
सदा अभय काहू न डरे॥ 


दोन दयाल दुरति दारिद्दुष 
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दुनी दुलह तिहुं ताप तई हे | 
देवदुआर पुकारत आरत, 
सब की सब सुषदहानि भई है ॥ 
प्रभु के बचन बेदबुध्रसम्मत, 
मम सूरति महिदेवमई है। 
तिनन्‍्ह की मति रिस रोग मोह, 
मद्‌ लोभ लालची लीलि लई हे ॥ 
राज़ समाज कुसाज कोटि कट, 
कटपत कलुष कुचाल नई है । 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति, 
पति हेतुबाद ह॒ठि हेरि हुई है ॥ 
आ्राध्रम बने न, धर्मरहित जग 
लोक बेद्मयाद गई है । 
प्रजा पतित पाषणडपापरत्त, 
अपने श्रपने रंग रहे है ॥ 
शान्ति सत्य शुभ रीति गई घटि, 
बढ़ी कुरीति कपट कलई है। 
सीदत साधु साधुता शोचति, 
चल बिलसत हुलसति षलई हे ॥ 
प्रमारथ खारथ साधन भये, 
अफल सकल नहिं सिद्धि सई है| 
कामधेनु धरनी कलिगोमर 
विवश बिकल जामति न बई है ॥ 
कलिकरनी बरनिये कहां लो, 
फरत फिरत बिन टहल टई है। 
तापर दांत पीसि कर मींजत, 
को जाने चित काह ठई है ॥ 
त्यो व्यों नीच चढ़त शिर ऊपर, 


8008 वीाग 4854 


ज्यों ज्यों शील वश ढील दई है। 

खरुष वरजि तरजिये तरजनी, 

कुम्हिलेहे कोहड़े की जई है ॥ 

दीज दादि देषि नाती वलि, 

मही मोद मगल रितई है । 

भरे भाग अजुराग लोग कह 

राम अवधि चितवबनि चितई है ॥ 

बिनती मुनि सानंद हेरि हँसि, 
करुनावारि भूमि मिजई है। 

रामराज़ भयो काज सग्ुन शुभ, 

राजा राम जगतविजई है ॥ 

समरथ बड़ो सुजान सु लाहिय 
सुकृतसैन हारत जितई है । 

सुजन खभाव सराहत सादर 

अनायास सांसति बितई है ॥ 

उथपे थपन, उज्ञारि बसावन, 

गईवहोरि बिरद सदई है। 

तुलसी प्रभु आरत आरतिहर, 

अभयबांह केहि केहि न द्ई है ॥ 

कहां जाउं कासो कहा और ठोर न मेरे । 
जन्म गवायो तेरेही द्वार किकर तेरे ॥ 

में तो बिगारी नाथ सा आराति के लीन्हे। 
तोहि कृपानिधि क्यों बने मेरीसी कीनहे ॥ 
द्निठुरद्न दिन दुरदशा दिन दुष दिन दुषन | 
जब लॉ तू न बिलोकि है रघुबंशविभूषन ॥ 
ब्‌ई पीठ बिनडीठ में तुम विश्वबिलोचन । 
तो सो तुही न द्सरो नतशोचबिमोचन ॥ 
पराधीन देव दीन हो खाधीन गोसखांई । 
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बोलनिहारे सो करे बलि विनय कि भांई ॥ 
आपु देषि मोहि देषिये जन मानिये सांचो । 
बड़ी श्रोट रामनाम की जेहि लयौ खो बांचों ॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित हिये हुलसी है। 
ज्यों भावे त्यो कर कृपाल तेरो तुलसी हे ॥ 
पेलो को उदार जग माहीं । 
बिल सेवा जो द्ववे दीन पर, 
राम सरिस फोउ नाहीं ॥ 
जो गति योग बिराग यतन कर, 
नहिं पावत झुनि ज्ञानी । 
सो गठि देत गीधच शबरी कहं, 
प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दश शीश साधि कर, 
रावन शिव पहं लीन्ही । 
सो सम्पदा विभीषन कहं 
अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुष 
जो चाहसि मन मेरो | 
तो भज्ु राम, काम सब पूरन , 
कर कृपानिधि तेरो ॥ 
जानत प्रीतिशीति रघुराई। 
नाते सब हाते कर राषत, 
राम सनेहसगाई ॥ 
नेह निवाहि देह तजि दशरथ, 
कौरति अचल चलाई । 
ऐसेह पितु ते अधिक गीध पर 
ममता शुनगरुआई ॥ 
तिय्बिरही सुग्रीव सषा त्षि, 
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प्रानप्रिया बिसराई | 

रन परयो बन्धु विभीषन ही कौ, 
शोच हृदय अ्धिकाई ॥ 

घर गुरुगह प्रियसदन साखुरे 
भई जब जहँ पहुनाई । 

तब तह कहे शवरी के फलनि की 
रुचि माधुरी न पाई ॥ 

सहज खरूप कथा मुनि बनत 
रहत सकुचि शिर नाई | 

केवट मीत कहत खुष मानत, 
बानर वंधु बड़ाई ॥ 
प्रेम कनोड़ो राम सा प्रभ, 
त्रिभुवन तिह काल न भाई | 
तेरी रिनी हों कह्यो कपीश सा, 
ऐसी मानि हे को सेवकाई ॥ 
तुलली रामसनेह शील लषि, 
जो न भगति उर आई । 

तो ताहि जन्मि जाय जननी 

ज़ड़ तन तरुनता गँवाई ॥ 
रघुबर रावरि यहे बड़ाई । 
निदरि गनी आदर गरीब पर 
करत कृपा अधिकाई ॥ 

थके देव साचन अनेक करि, 
सपनेहुं नहि दई दिपाई। 

केवट कुटिल भालु कपि कोनप 
कियो सकुल सग भाई ॥ 

मिलि सुनिवृद फिरत दंडक बन, 
सो चरचो न चलाई । 
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बारहि बार गीच शवरी की, 
बरनत प्रीति सुहाई । 

श्वान कहें ते किये पुर बाहर , 
तजो गयद्‌ चढ़ाई । 

सियनिद्क मतिमंद प्रजा 

रज़ निज नय नगर बसाई ॥ 
यह द्रवार दीन फो आदर 
रीति सदा चलि आई । 
दीनद्य।ल दीन तुलसी की 
काहू न सुरत कराई ॥ 

ऐसे राम दीनहितकारी । 

अति कोमल करुनानिधान , 
बिन्नु कारन परउपकारी ॥ 
साधतहीन दीन निज अ्रधबस 
शिला भई मुनिनारी । 

गृह ते गवनि परखि पद्पावन 
घोर श्राप ते तारी ॥ 

हिसारत निषाद तामसबपु, 
पशु समान बनचारी | 

भेट्यों हृदय लगाय प्रेमबस, 
नहि कुल जात बिचारी ॥ 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपतिसुत, 
कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक भ्रवलोकि शोकहत, 
शरन गये भय टारी ॥ | 
बिहंगयोनि आमिफ अद्दार बस, 
गीध कवन ब्रतथधारी । 

जनक समान क्रिया ताकी, 
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निज कर सब वात संवारी ॥ 
अधम जाति शघरी योषित शठ , 
लोक बेद ते न्यारी | 

जानि प्रीति दे दरश कृपानिधि , 
सोड रघुनाथ उवारी ॥ 

कपि सुग्रीव वन्धु भय व्याकुल , 
झ्रायो शरन पुकारी | 

सहि न सके दारुन दुष जनके 
हत्यो बालि सद्दि गारी ॥ 

रिपु को बन्धु बिभीषन निशिचर, 
कौन भजनअधिकारी । 

शरन गये आगे हो लीन्‍्हो, 
भेटयों भुजां पसारी ॥ 

अशुभ होय जिन्ह के सुमिरन ते 
बानर रीछु बिकारी । 

घेदबिदित पावन किये ते सब, 
महिमा नाथ तुम्हारी ॥ 

कह लग कहा दीन अ्रगनित , 
जिन्ह की तुम विपति निवारी | 
कलिमलग्रसित दासतुखसी, 

पर काहे कृपा बिसारी ॥ 

जो पे रामचरन:रति होती । 

तो कत जिबधि शूल निशि धासर, 
सहित बिपति निसोती ॥ 

जो संतोषसुधा निशि बासर, 
खपनेहुं कबहुँक पावे। 

तो फत बिषय बिलोकि भंठ 

अल मन कुरंग ज्यों धावे ॥ 
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जो श्रीपतिमहिमा बिचार 

उर भजते भाव बढ़ाये । 

तो कत द्वार द्वार कूकर , 

ज्यों फिरते पेट षल्लाये ॥ 

जे लोलुप भयें दास आ्रास के, 
ते सबही के चेरे । 

प्रभुविश्वास आश जीती जिन्ह, 
ते सेवक हरि केरे ॥ 

नहिं एकौ आचरन भजन को, 
बिनय करत हाँ तात । 


कीजे कृपा दासतुलसी पर, 
नाथ नाम के नात ॥ 


जाके प्रिय न राम बेदेही | 

सो छांडिये कोटि बेरी सम, 
यद्यपि परम सनेद्दी ॥ 

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन 
बंचु, भरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रजबनितन्हि, 
भये जगमंग लकारी ॥ 

नाते नेह राम फे मनियत 

सुहृद खुसेष्य जहां लो । 

अजन कहा आंषि जेहि फूटे, 
बहुतो कहो कहां लो ॥ 

तुलसी सो सब भांति परमहित, 
पूज्य प्रान ते प्यारो । 

जासो होय सनेह रामपद, 

एुतो मतो हमारो ॥ 

जो पे रहनि राम सो नाहीं। 


शठे 
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घौ नर घर कूकर शूकर से, 

जाय जियत जग माहा ॥ 

काम क्रोध मद लोभ नींद भय , 

भूष प्यास सबही के | 

मजुजदेह सुर साधु सराहत, 

सो सनेह सियपीके ॥ 

सूर सुजञान सपूत सुलचन, 

गनियत गुनगरुआई । 

बिन हरिभजन इंद्रायन के फल 

तजत नहीं करुआई ॥ 

कीरति कुल करतूति भूति भत्ति, 

शील सखरूप सलाने । 

तुलसी प्रशुअनदुगगरहित जस, 

सालल साग अलोने ॥ 

कहां जाएँ कासों कहो को सुने दीन की। 
बत्रिशुवन तुहीं गति सब अंगहीन की ॥ 
जग जगदीश घर घरनि घनेरे है | 
निराधार को अधार गुनगन तेरे हैं ॥ 
गजराज काज षगराज तजि घायो को । 
मोसे दोषकोषपोसे तोसे मायजायो को ॥ 
मभोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के | 
किये बहु मोल ते करेया गीघश्राघ के ॥ 
तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी । 
प्रभु को बिलंबअंब दोष दुघ जनेगी ॥ 
राम कहत चलु, राम कहत चलु , 

राम कहत चलु भाई रे | 

माहीं तो भवबेगारि महँ परिददो 

छूटत अति कठिनाई रे ॥ 
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बांस पुरान साज सब अठकठ , 
सरल तिकान खटोला रे | 

हमहि दिहल करि कुटिल कमचंद , 
संद्‌ मोल बिनु डोला रे ॥ 

विषम कहार मारमदमाते , 

चलदि न पॉव बटोरे रे । 

मंद बिलंद अमेरा दूलकन , 

पाइये दुघ फकभोरे रे ॥ 

कॉट कुराय लपेटन लोटन, 

ठांवे ठांव बसकाऊं रे | 

जस जस चलिय दूरि तस तस, 
निज बास न भेट लगाऊं रे ॥ 
मारग श्रगम संग नहि संबल , 
नांव गांव कर भूला रे | 
तुलसिदास भवत्रास हरहु अब, 
होहु राम अनुकूला रे ॥ 

घलि जाऊं होय राम गुसाई । 
कीजिये कृपा आपनी नाइ ॥ 
परमारथ सुरपुरसाधन सब , 
सारथ सुथद भलाई | 

कलि सकोप लोपी सुचाल, निज 
कठिन कुचाल चलाई ॥ 

जहँ तह चित चितवत हित तहूँ 
नित नव बिषाद अधिकाई । 

रुचि भावती सभरि भागहि , 
समुहाहि अमित अनभाई ॥ 
ग्राधिमसगन मन ब्याधिबिकल तन , 
बचन मलीन भ्ुठाई । 
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घनेई पर तुमसे तुलसी की 
सकल सनेहसगाई ॥ 
मन पढछितेहे अवसर बीते । 
दुर्लभ देह पाइ हरिपद भज़ु, 
करम बचन अरू ही त॑ ॥ 
सहसवाहु द्ंसबदन आदि नप 
बचे न काल बली ते । 
हम हम ऋरि धन धाम संवारे, 
झंत चले उठि रीते ॥ 
खुत बनितादि जानि स्वारथरत 
न करु नेह सबही त॑ । 
अंतहु तोहिं तजेंगे पामर , 
तू न तजहि शअ्रब द्दीं ते । 
शझब नाथहि अनुराग जाग जड़ , 
व्याग दुराशा जी ते । 
बुक न कामअग्नि तुलसी कहूं 
विषयमोग बहु घी ते ॥ 
कबहुं रघुबंशमनि सो कृपा करहुगे । 
जेहि कृपा ब्याध गज विप्र षत्र नर तरे, 
तिनहि सम मानि मोहि नाथ आदरहुगे ॥ 
योनि बहु जन्म किय कम षत्त बिबि।चे बिश्ि , 
अधम आचरन कछु हृदय नहि धरहुगे । 
दीनहित श्रजित सवज्ञ समरथ प्रनतपाल 
चित मदुल निज गुननि अनु सर हुगे ॥ 
मोह मद्‌ मान कामादि घलमंडली , 
सकुल निमू ल करि दुसह दुष हरहुगे | 
योग जप ज्ञान विज्ञान ते अधिक अति , 
झमल दढ भक्ति दे परम झुष भरहुगे ॥ 
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मंदजनमोलिमनि सकल साधनहीन , 

कुटिल मनप्रलिन जिय जानि जो डरहुगे। 
दासत॒लसी बेद्बिद्ति बिरदावली 

विमल जस नाथ केहि भांति विस्तरहुगे ॥ 

ऐसी कोन प्रभु की रीति । 

बिरद्‌ हेतु पुनीत परिहरि , 

पांवरनि पर प्रीति ॥ 

गदे मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ । 

मातु की गति दई ताहि कृपाल याद्वराइ ॥ 

काम मोहित गोपिकन्डि पर कृपा अतुलित कीन्ह। 
जगतपिता बिरचि जिन्हे के चरन की रज लीन्ह ॥| 
नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो लीन सो आपु में हरि राजसभा भभझकारि॥ 
ब्याध चित दे चरन मारथो मूढमति म्वग जानि। 
सो सदेह स्वलोक पठपो प्रगट करि निज बानि ॥ 
कौन तिन्ह की कहे जिन्‍ह के खुकत ओऔ अघ दोड | 
प्रगट पातकरूप तुलसी शरन राख्यो सोड ॥ 
भीरघुबीर की यह बानि । 

नीचडूँ सो करत नेह सुपरीति मन अनुमानि | 
परम अधम निषाद पांवर कौन ताकी कानि। 
जियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम की पहिचानि ॥ 
गीध कौन दयालु जो विधि रच्यो हिसा सानि | 
जनक ज्यों रघुनाथ ता कहूँ दियो जल निज पानि ॥ 
प्रकतिमलिन कुजाति शबररी सकल अवशुनषानि । 
घात ताके दिये फल अ्रति रुचि बषानि बषानि | 
रज़निचर अरू ,रिपु बिभीषण शरन आयोौ जानि | 
भारत ज्यों उठि ताहि भेट्यो देह दशा भुलानि ॥ 
कोन छुमग सुशील बानर जिन्हहि सुमिरत हानि । 
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किये ते सब सपा पूजे भवन अपने आनि ॥ 
राम सहत्न कृपालु कोमल दीनहित दिनदानि । 
भजहि एसे प्रभुहदि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ 
प्रन करिहों हठि आज त॑ रामद्वार परयो हाँ । 
तू मेगो यह बिन कहे उठिहो न जन्म भरि , 
प्रभु की सो करि निबरथों हो ॥ 

दे दे धक्का यमभद थके टारे न टरथयो हो । 
उद्र दुसह सांसति सही बहु बार , 

जन्मि जग नके निदरि निकरथों हो || 

हो मचला ले छाड़ि हो जेहि लागि श्रथोौ हो । 
तुम दयाल बनि है दिये वलि बिलंब , 

न कीजिय जात गलानि गरथो हो ॥ 

प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध भरथों हो । 
तो मन में अपनाइय तुलसिहि कृपाकर 

कलि बिलोकि हहरथो हो ॥ 

जैसो हो तैसो हो राम राचरों, 

जन जनि परिहरिये | 

क्ममासिन्चु कौशल चनी शरनागत-- 

पालक ढरनि आपनी ढरिये । 

हों ती बिगरायल , 

झोर को बिगरो न बिगरिये | 

तुम खुधारि आये सदा सबकी सबही विधि 
झब मेरीयो खुघरिये |! 

जग हंसि हें मेरे संग रहे कत यहि डर डरिये। 
कपि केवट कीन्हे सथा जेहि शील , 
सरलचित तेहि सुभाव अनुसरिये ॥ 

झपराधी तड आपनो तुलसी न बिसरिये । 
हूटियो बांद गरे परे फूटे हूं बिलोचन 
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पीर होत हित करिये ॥ 

तुम जानि मन मैलो करो 

लोचन जनि फेरौ । 

सुनहु राम बिन रावरे लोकहूं 
परलोकहुं कोउ कहूँ हित मेरौ ॥ 
अगुन अलायक आलसी 

जानि अधम अनेरो । 

स्वार्थ के साथिन्द्र तज्यो तिजरा कैसो , 
टोटक अ्रवचट उलटि न हेरी ॥ 
भक्तिहीन बेद बाहिरो , 

लखि कलिमलघेरो । 

देवन्द हैँ देव परिहरथो अ्रन्याव न , 
तिन्दको अपराधी सबकेरो ॥ 

नाम की ओट ले पेट भरत दीो , 

पे कहावत चेरो | 

जगतविदि्त बात हे परी समुझिये 
धो अपने लोक की बेद बडेरो ॥ 

हे हे जब तब तुमइहि ते' 

तुलसी को भलेरों ॥ 

दीन दिन हूँ दिन बिगरि है बलि जाड' 
बिलंब लिये अपनाइये सबेरो ॥ 

तुम तजि दो का सो कहां 

झीर को हित मेरे | 

दीन बन्धु सेवक सषा आरत अनाथ पर 
सहज छोह केहि केरे॥ 

बहुत पतित भवनिधि 

तरे बिन तरि बिन बेरे | 

कृपा कोप सति भायईु धोषेहुं 
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तिरछेहु राम तिहारेहु हेरे ॥ 

जो चितचनि सोधी 

लगे चितइये सबेरे | 

तुलसीदास अपनाइये कीजे न ढोल 
अब जीवनअवधि अति नेरे॥ 


दोहावली 
शाम बाम दिखि जानकी लघन दाहिनी ओर । 
घ्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुलसी तोर ॥ 
सीता लघन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास । 
हषत खुर वर्षत सुमन सग॒ुन खुमंगलवास ॥ 
पंचवटी बट विदरप तरु सीता लघन समेत । 
सोहत तुलसीदासप्रभु सकल छुमंगल देत ॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लघन समेत । 
रामनामजप जापकहि तुलसी अभिमत देत ॥ 
रामनाम मनिदीप घरु जीह देहरीद्वार | 
तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार ॥ 
हिय नियु न नयनन सगुन, रसना रोम खुनाम | 
मनहूं पुरट संपुट ऊसत तुलसी ललित ललाम ॥ 
एक छुत्र एक मुकुटमनि सब बनेन पर जोइ | 
तुलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोइ ॥ 
नाम राम को कल्पतरु कल कल्यान निवास | 
जो खुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
मीठो अरु करिवतिभरो रोताई श्ररु प्रेम । 
खारथ परमारथ खुलम रामनाम के प्रेम ॥ 
रामनाम खुमिरत सुयशभाजन भये कुजात | 
कुतरुकु खुरपुर राजमग लहत भुवनविख्यात ॥ 
स्वारथ छुप सपनेहु श्रगम परमारथ परबेश । 
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रामनाम सुमिरत मिट॒हि तुलसी कठिन कलेश ॥ 
मोर मोर सब कह कहसि तू को कद निज्ञ नाम । 
के चुप साधहि सुनि समुझ्ति के तुलसी जपु राम ॥ 
तुम लघु हमदि हमार लघु हम हमार के बीच । 
तुलसी अलषहि का लषहि रामनाम जप नीच ॥ 
राम नाम अवलब बिनु परमारथ की आश । 

बषत वारिदवू द्‌ गह्दि , चाहत चढ़न अकाश ॥ 
दंपति रस रखना दशन परिजन बदन सगेह | 
तुलसी हरहित वरन शिश्वु संपति सहज सनेद्द ॥ 
वर्षाऋतु रघुपतिभगति तुलसी शालि खुदास । 
रामनाम वर बरन थुग सावन भादों मास ॥ 

राम नाम नरकेशरों कनककशिपुकलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल ॥ 
रामनाम कलि कामतरू राम भक्ति सुरधेजु । 
सकल सुमंगलसूल जग गुरुपद्पंकजरेनु ॥ 
रामनामपरताप ते, प्रीति प्रतीति भरोस । 

सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन।सुमंगलकोस ॥ 
तुलसी प्रीति प्रतीति सो रामनाम जप जागु। 

किये होय विधि दाहिनो देश आगेही भागु ॥ 
रामनामरति रामगति रामनामविश्वास । 

सुमिरत शुभ मंगल कुशल चहूं दिशि तुलसीदास ॥ 
रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुरुपाय । 
तलसी जिनहि न पुलकतनु ते जग जीवत जाय ॥ 
श्रवे न सलिल सनेहु , तुलसी खुनि रघुबीरयश । 

ते नयना जनिदेहु , राम करहु बरु आंधरे॥ 

तुलसी रामहि आपुते सेवक की रुचि मीठ । 
सीतापति से साहिबहि , कैसे दीजे पीठ ॥ 

प्रभु तर तर कपि डार पर ते किये आपु समान । 
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लुलसी कहूँ न राम सो साहिब शीलनिधान ॥ 
हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ । 
तुलसी स्वारथमीत सब परमारथ रघुनाथ ॥ 
स्थारथ परमारथ सकल, सुलभ एकही ओर । 
द्वार दूसरे दीनता डचित न तुलसी तोर ॥ 
रामग्रेम बिन दूबरो रामप्रेमददी पोन। 

रघुवर कबहूँ करहिये, तुलसी ज्यों जलमीन ॥ 
जे ज़न रूप विषयरस चिकने रामसनेह । 
तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि कि गेह ॥ 
यथालाभसंतोपसुख रघुवरचरनसनेह । 

तुलसी ज्यों मन सूढ सो जस कानन तस्र गेह ॥ 
तुलसी रामहि परिहरे निपट हानि खुनिबे उ । 
सुरसरिगत सोई सलिल सुरासरिस गंगे उ ॥ 
बिध न इंधन पाइये , सागर जुरे न नीर । 

पड़े उपास कुबेरघर जो विपक्ष रघुबीर ॥ 

है तुलसी के एक गुन अवशुननिधि कहे लोग । 
भत्ता भरोसो रावरो राम रीक्रिवेजोग ॥ 

सत्य वचन मानस विमल कपटरहित करतूति । 
तुलसी रघुवरसेवकहि सके न कलियुग धूति ॥ 
हित सो हित रति राम स्रो रिपुर्सों वेरतिहाऊ । 
उदासीन सबसों सरल तुलसी सहजखु भाऊ ॥ 
तुलसी राम जो आद्रो षोटो षरो घरोइ । 
दीपककाजर सिर धघरो घरो सुधरो घरोइ ॥ 


भक्तहेतु भगवान प्रभु राम धरो तनुभूप । 
किय चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 


हिरण्याक्ष श्राता सहित मधु कैटस बलवान । 
जेहि मारे सो अवतरयो कृपाखिधु सगवान ॥ 
शुद्ध सच्चिदानंद्मयकंद भाजुकुलकेत । 
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सरित करत नर अनुहरत संस्तुतिखागरखेतु ॥ 
अनुदिन अवध बचावने नित नव मंगल भोाद । 
मुदित मातु पितु लोग लबि रघुबर बालबिनाद ॥ 
राजअजिर राजत रुचिर, कोशलपालकबाल । 
जानुपानिचर चरित बर , सशुन सुमंगलमाल ॥ 
नाम लखित लीला ललित ललित रूप रघुनाथ । 
ललित बसन भूषन ललित ललित अनुज शिशु साथ ॥ 
बालक फोशलपाल के सेवक बाल कृपाल । 
तुलसी मनमानस बसत मंगल मंज़ु मरात्त ॥ 
निज इच्छा प्रभु अवतरें सुर गोद्ठिज हित लागि । 
सशुन उपासक संग तहेँ रहे मोक्ष सब त्यागि॥ 
तुलसी दिन भल साह कहँ भली चोर कहे राति | 
निशि वासर ता कहें भलो माने रामइताति ॥ 
सेवा शील सनेह बस करि परिहरि प्रिय लोग । 
तुलसी ते संब राम सो खुषद सुयोग वियोग ॥ 
चारि चहत मानस अगम चनक चारि को लाहु। 
चारि परिहरे चारि को दानि चारि चष चाहु ॥ 
बचन वेष ते जो बने सो बिगरे परिनाम । 
तुलसी मनते जो बने बनी बनाई राम ॥ 
बंधुबधूरति केहि कियो बचन निरुत्तर बालि | 
तुलसी प्रथ्चु खुम्नीव की चिते न कछू कुचालि ॥ 
कहा विभीषन ले मिलो कहा बिगारो बालि । 
तुलसी प्रभु शरनागतहि सब द्नि आयो पालि ॥ 
विनहीं ऋतु तरुवर फरहि शिला द्ववहि जल जोर। 
राम लघन सिय करि कृपा जब चितवहि जेहि ओर ॥ 
तुलसी बिल्सत नषत निशि शरदखुधाकर साथ । 
मुक्ता कालर भलक जल्ु राम सुजस शिशु हाथ ॥ 
रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
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तुखसोी खुभग सनेह बन सियरघुबीरबिहारु ॥ 
श्याम सुरभि पय बिशद अति गूनद करहि तेहि पान | 
गिराग्राम सियरामजस गावहि खुनहि सुजान | 
ग्रंमसरी परपंचरुज उपजी अधिक उपाधि | 
तुलसी अलो सबे दई बेगि बांधिये ब्याधि ॥ 

अंक अगुन आषर सगुन समुझिय उमय अपार। 
योये रषि आप भल तुलसी चारु बिचार ॥ 
परमारथ पहिचानि मति लसति विषय लप्टानि | 
निकसि चिता ते अधजरति मानहुँ सती परानि ॥ 
शीश उधारन किन कहेड वरजि रहे प्रिय लोग । 
घरहीं सती कहावती जरती नाहवियोग ॥ 

घर कीन्हे घर जात है घर छोड़े घर जाइ । 
तुलसी घर बन बीचहीं राम प्रेमपुर छाइ ॥ 

एक भरोसों एक बल एक आस विश्वास | 

एक रामघनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
जो घन वरधे समय सिर जो सरि जनम उदाख । 
तुलसी चातकयाच्रकहि तऊ तिहारी आस ॥ 
चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिये न पानि । 
पेमतृषा बढ़ती भह्ती घटे घरथ्गी कामनि ॥ 

चढ़त न चातकच्चित कबहुं प्रिय पयोद के दोष ' 
तुलसी प्रेमपयोधि की ताते नाप न जोष ॥ 

बरथि परुष पाहन पयद्‌ पंष करो टुक टूक | 
तलसी परी न चाहिये चतर चातकहि चूक ! 
डउपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिश फर्ठी 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुं दूसरी 0 ॥ 
पवि पाहन दामिनि गरज झरि भझकोर 7 १0॥ 
रोष न प्रीवमदोष लबि तलसी रागहि रीकि | 
मान राषियों मागियो पिय लो नित नर डे । 
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तुलसी तीनिहु तब फबे जो चातकमत लेहु ॥ 
तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दानि। 

देत जो भूमाजन भरत लेत जो घूंटक पानि ॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि | 
याचक जगत कनाडड़ो कियो कनोड़ो दानि ॥ 
नहि याचत नहिं संग्रही शीश नाइ नहि लेइ । 

ऐसे मानी मांगनेहि को वारिद बिनु देइ ॥ 

साधन सांसति सब सहत सबहि सुषद्‌ फललाहु । 
तुलसी चातक जल्द की रीति बूकि बुध काहु ॥ 
चातक जीवनदायकहि जीवन समय सुझीति | 
तुलसी अलप न लषि परे चातकप्रीति प्रतीति ॥ 
जीव चराचर जहेँ लगे है सब को हित मेह । 
तुलसी चातकमन बस्यो घन सो सहज सनेह ॥ 
डोलत विपुल विहंग बन पियत पोषरिन वारि। 
सुयश धवल चातक नवल त॒ही ध्रुवन दश चारि ॥ 
मुख मीठे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर । 
सुयश धवल चातक नवल रहो भुवन भरि तोर ॥ 
बास वेष बोलनि चलनि मानसमंज़ुमराल । 
तुलसी चातकप्रेम की कीरति विशद्‌ विशाल ॥ 
प्रेम न परणिय परुषपन पयद्‌ सिषावन एह । 
जग कहे चातक पातकी ऊसर बरपे मेह ॥ 

गरज आपनी सबन को गरज करत उर झानि | 
तुलसी चातक चतुर भो याचक जानि खुदानि ॥ 
चरगचगुगत च्यतकहि नेम प्रेम की पीर । 

तलसली परबस हाड़ पर परिहे पुहुमी नीर ॥ 
बध्यो बधिक परयो पुन्य जल डउलटि उठाई चोच । 
तुलसी चातकप्रेमपट मरतहु लगी न षोच ॥ 

अंड फोरि कियो चेढुचा तथ परधो नीर निहारि। 
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गहि चंगुल चातक चतुर डारधथो बाहिर बारि ॥ 
तुलसी चातक देत शिष सुतहि बारही बार। 
तात न तर्पन कीजियो विना वारिधिरधार ॥ 
सोरठा 
जियत न नाई नारि चातक घन तज़ि दूसरहि । 
सुरसरिहू को वारि मरत न मांगेउ अरघजल ॥ 
दोहा 
तुलसी के मत चातकहि केवल प्रेमपियास ! 
पियत स्वातिजल जान जग याचक बारहमास॥ 
आल बाल मुकुताहलनि हिय सनेह तरुमूल | 
होउ हेतु चित चातकहि स्वातिसलिल अनुकूल ॥ 
उष्णकाल अरू देहषित मगपंथी तन ऊष । 
सातक बतियां ना रुची अनजल सीचे रूष ॥ 
अनजल सींचेरूष की छाया ते बरु घाम । 
लुलसी चातक बहुतहे बह प्रवीन को काम ॥ 
आपु बधिक को रूपधघरि कियो कुरंगहि राग । 
तुलसी जो ख॒गमन मुरे परे पं मपट दाग ॥ 
ज्ञान अनभले को सबहि भलो भलेह काड । 
सींग सूड़ रद्‌ लूम नष करत जीवजड़ घाड ॥ 
तलसी जग जीवन श्रहित कतहूं कोड हित जानि । 
शोषक भाजु कुशानु महि पवन एक घन दानि ॥ 
गुरुसंगति गुरु होइ सो लघुसंगति लघुनाम । 
चारि पदारथ में गने नरक द्वार हूँ काम ॥ 
तुलसी किये कुसंग थिति होश दाहिनो बाम | 
कहि सुनि सकुचिय सूम पल गत हरिशंकर नाम ॥ 
बसि कुसंग चह सुजनता ताकी आस निरास | 
तीरथ ह को नाम भो गया मगह के पास ॥ 
रामछूपा तुलसी झुलभ गंग सुसंग समान । 
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जो जल परे जो जन मिले कीजै आपु समान ॥ 

होइ भले के अ्रन भलो होइ दानि के सूम । 

होइ कुपूत खुपूत के ज्यों पावक में घूम ॥ 

लोक वेदहू लोदगी नाम भले को पोच । 

धरमराज यम गाज पवि कहत सकोच न शोच ॥ 
लपि गयंद ले चलत भजि श्वान सुषानो हाड़ । 
गजग़ुन मोल अहार बल महिमा जान कि राड़ ॥ 
बड़े विद्युध द्रबार ते भूमि भूपद्रबार । 

जापक पूजक पेषियत सहत निराद्रभार ॥ 

जोक सूधिमन कुटिलगति षल् विपरीत बिचारु । 
अनहित सोनित सोष सो सो हितसोषनहारु ॥ 
नीच गुड़ी ज्यों जानिबो सुनि लषि तुलसीदास । 
ढीलि दिये गिरि परत महि पषेंचत चढ़त अकास ॥ 
सहबासी काचो गिलहि पुरजन पाकप्रवीन | 
कालछेप केहि मिल्ि करहि तुखसी खग म्ग मीन ॥ 
साहसही सिष कोप वस किये कठिन परिपाक । 
शठ संकटभाजन भये हठि कुजाति कपि काक ॥ 
मधुर बचन कटु बोलिबो बिल्ु श्रम भाग अभाग । 
कुह कुह कलकंठरव काका कररत काग ॥ 

बचन कहे अभिमान के पारथ पेषत सेत॒ । 
प्रभुतिय लूटत नीच नर जय न मीचु तेहि हेतु ॥ 
धग मस्ुग मीत पुनीत किय बनहु राम नयपाल | 
कुमति बालिद्शकऊंठघर सुहद बच्चु किये काल ॥ 
रवि हरि दिशि गुनरस नयन मुनि प्रथमादिक बार । 
तिथि सब काज नसावनी होइ कुयोग बिचार ॥ 
नकुल सुद्रशन द्रशनी छेमकरी चष चाष | 

दश दिशि देषन शकुन शुभ पूजहि मन अभिलाष ॥ 
सुधा साधु सुरतरु सुमन सफल खुह्ावनि बात । 
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तुलसी सीतापतिभगति सगुन सुमंगल सात ॥ 
सहि कुबोल सांसति सकल अंगइ अनट अपमान । 
तलसी धरम न परिहरिय कहि करि गये खुजान ॥ 
दोहा चारु बिचारु चलु परिहरि बाद बिवाद | 
सुक्तसींव स्वारथ अवधि परमारथ मरजाद ॥ 
टूटहि तलिज रुचि काज करि रूठहि काज बिगारि। 
तीय तनय सेवक सषा मन के कंटक चारि ॥ 

धाय लगे लोहा ललकि षीच लेइ नई नीचु । 
समरथपापी सो बयर जानि बिसाही मीचु ॥ 
सोचिय ग्रही जो मोह वश करे कमंपथ त्याग । 
सोचिय यती प्रपंचरत बिगत बिवेक बिराग ॥ 
जोपे मूढ उपदेश को होतो जोग जहान । 

क्यों न सुयोधन बोधि के आये श्याम सुजान ॥ 
बहुमुष बहुरुचि बहु बवन बहु श्रचार ब्यवहार | 
इनको भलो मनाइबो यह अग्यानअपार ॥ 
शपजसयोग कि जानकी मनि चोरी कब कानन्‍्ह। 
तुलसी लोग रिफ्राइबो कर्षि कातिबो नान्‍्ह ॥ 
मांगि मचुकरी षात ते सोवत गोड़ पसारि | 

पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते बाढ़ी रारि ॥ 

लही आँषि कब आँधरे बॉक पूत कब ल्याय | 

कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाय ॥ 
त्रिबिध एक विधि प्रभु अनुग अवसर करहि कुठाट | 
खूथे टेढ़े सम बिषम सबमहेँ बारह बाद ॥ 

व्यालहु ते बिकरात बड़ व्यालफेनु जिय जान । 
ओह के घाये मरत है ओह षाये बिनु प्राचु ॥ 

काल बिलाकत ईशरुष भानु कालअजुहारि | 
रबिहिं राउ राजहि प्रजा बुध ब्यवहरहि बिचारि ॥ 
बर्षत हृषत लोग सब कर्षत लपे न कोइ । 
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तुलसी प्रजासुभागते भूप भानु सो होइ ॥ 
रोकि षीमि गुरु देत शिष सघा सुसाहब साथ | 
तोरि षाय फल होइ फल तरु काटे अपराध ॥ 
चढ़े बधूरे चंग ज्यों ग्यान ज्यों शोक समाज । 
कम धर्म सुष सम्पदा त्यों जानिये कुराज ॥ 
गोली बान सुमत्र शर सम्रुक्ति उन्नटि मन देखु । 
उत्तम मध्यम नीच प्रभु बचन विचारि विशेषु ॥ 
शैयत राज समाज घर तन धन धरम सभाहु । 
शांत सुसचिवन सोंपि सुष विलसहि नित नरनाहु ॥ 
सुधा सुनाज कुनाज फल आम अशन सम जानि। 
सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अनुमानि ॥ 
पाके पकण विटपदल उत्तम मध्यम नीच | 
फल नर लहे नरेश त्यों करि बिचार मन बीच ॥ 
धरनि घेन्नु चारित चरित प्रजा सुबद्ध पन्हाइ । 
हाथ कछू नहिं लागिहै किये गोड़ की गाइ ॥ 
कटक करि करि परत गिरि शाषा सहस षजूरि। 
मरहि कुन॒प करि करि कुनप सो कुचाल भवभूरि ॥ 
मुषिया सुष सो चाहिये षान पान को एक | 
पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ 
साथी शब्दी दोहरा कहि केहनी उपयान | 
भगति निरूपहि भगत कलि निद्हिं बेद्पुरान ॥ 
बीज राम गुनगन नयन, जल, अंकुर पुलकालि । 
सुकृती सुतन सुषेतवर विलसत तुलसी सालि ॥ 
पुरधारथ खारथ सकल परमारथ परिनाम । 
सुलभ सिद्ध सब साहिबी खुमिरत सीताराम ॥ 
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